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श्र५्‌ फरवरी, 


निवेदन 


गांधीजीके विचार आसान हिन्दुस्तानीमें जनताके सामने रखना 
थी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा, दिल्‍ली” के अनेक कामोंमें से एक खास 
- है। गांवीजी अकसर बासान भापामें ही लिखते थें। उन्होंने जो 
एती भाषामें लिखा है, वह विलकुछ सरल है। 
फिर भी मुमकिन है कि गुजराती, हिन्दी और दूसरी भाषाओंमें 
दइब्द आसानीसे समझे जाते हैं, वे सिर्फ उर्दू जाननेवालोंके लिए नये 
इसलिए अनुवादमें ऐसे शब्दोंक साथ साथ आसान उर्दू शब्द भी 
ठीक समझा है। उम्मीद है कि इस तरह उर्दू जवान हिन्दीके 
पैक आयेगी बौर उर्दू जाननेवाली जनता हिन्दुस्तानकी दूसरी 
ओंका साहित्य भी आसानीसे समझ सकेगी। 
गांवी हिन्दुस्तानी साहित्य सभाने नवजीवनके साथ तय किया है 
गांवीजीकी जो किताबें वह तैयार करेगी, उनकी नागरी आवृत्ति 
पका भार नवजीवनका होगा। 


काका कालेलकर 


दो शब्द 

लंदनसे दक्षिण बफ्रीका लौदते हुए गांवीजीने रास्तेमें जो संवाद 

छिखा भौर हिन्द स्वराज्य ' के नामसे छपाया, उसे आज पचास बरस 
हो गये। 

दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय छोयोंके भधिकारोंकी रक्षाके लिए सतत 

लड़ते हुए गांबीजी 2१९०९ में रूंदन गये थे। वहाँ कई ऋरंतिकारी स्व- 

राज्य-प्रेमी भारतीय नवयुवक उन्हें मिले । उनसे गांवीजीकी जो वातचीत 

& उसीका सार गांवीजीने एक काल्पनिक संवादमें अ्धित किया है। 
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कितावके बारेमगें गांधीजीने स्वयं कहा हैं कि “मेरी बह छोटीसी किताब 
इतनी निर्दोष है कि बच्चोंके हाथमें भी यह दी जा सकती है। यह 
किताव टंपबर्मकी जगह ग्रेमवर्म सिखाती है; हिसाकी जगह आत्म-वलि- 
दानको स्थापित करती है; और पश्मुबछके खिलाफ टक्कर लेनेके 
लिए आत्मबरूको खड़ा करती है।” गांवीजी इस निर्णय पर पहुंचे थे 
कि पच्चिमके देशोंमें, यूरोप-अमेरिकार्में जो आधुनिक सम्बता जोर कर रही 
है, वह कल्याणकारी नहीं है, मनुप्य-हितके लिए वह सत्यानाक्षकारी है। 
गांवीजी सानते थे कि भारतमें और सारी दुनियामें प्राचीन कालसे जो 
बर्म-परायण नीति-प्रधान सम्यता चली आयी है वही सच्ची सम्बता हैं। 

गांधीजीका कहता था कि भारतसे केवल अंग्रेजोंकों और उनके 
राज्यक्रो हटानेसे भारतकों अपनी सच्ची सम्यताका स्वराज्य नहीं मिलेगा । 


० ०५ जदीवीलीकीलक.। ब्भछ हज 4० सम्बताका का वीर # ५ ० आदर्शका क 
हम अंग्रेजोंको हटा दें और उन्हींकी सम्वताका और उन्हींके आदर्शक 


स्वीकाद करें, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें अपनी आत्माको 
बचाना चाहिये। भारतके लिखें-पढ़े चंद लोग परश्चिमके मोहमें फंस गये 
हैं। जो लोग पश्चिमके असर तले नहीं आये हैं, वे भारतकी धर्म-परायण 
तैतिक सम्यताकों ही मानते हैं। उनको अगर आत्मशक्तिका उपयोग 


हि 


दर 


करनेका तरीका सिखाया जाय, सत्याग्रहका रास्ता बताया जाय, तो 
वे पश्चिमी राज्य-पद्धतिका और उससे होनेवाले अन्यायका मुकाबला 
कर सकेंगे तथा शस्त्रवलके विना भारतको स्वतंत्र करके दुनियाकों भी 
बचा सकेंगे । 
परिचिमका शिक्षण और परश्चिमका विज्ञान अंग्रेजोंके अधिकारके 
जीर पर हमारे देशमें आये। उनकी रेलें, उनकी चिकित्सा और रुग्णा- 
लरूय, उनके न्यायालय और उनकी न्यायदान-पद्धति आदि सब वातें अच्छी 
संस्कृतिके लिए आवश्यक नहीं हैं, वल्कि विधातक ही हैं-- वगैरा वातें 
विना किसी संकोचके गांधीजीने इस कितावमें दी हैँ। 
मूल किताव गुजरातीमें लिखी गयी थी। उसके हिन्दुस्तान आते 
ही वंबई सरकारने आशक्षेपाहँ वताकर उसे जब्त किया। तव गांधीजीने 
सोचा कि हिन्द स्वराज्य ” में मैंने जो कुछ भी लिखा है, वह जैसाका 
वैसा अपने अंग्रेजी जाननेवाले मित्रों और टीकाकारोंके सामने रखना 
चाहिये। उन्होंने स्वयं गुजराती “ हिन्द स्वराज्य ' का अंग्रेजी अनुवाद किया 
और उसे छपाया। उसे भी वम्बई सरकारने आक्षेपाहँ घोषित किया। 
दक्षिण अफ्रीकाका अपना सारा काम पूरा करके सन्‌ १९१५ में 
गांधीजी भारत आये। उसके वाद सत्याग्रह करनेका जब पहला मौका 
गांधीजीको मिला, तव उन्होंने बंबई सरकारके हुकक्‍्मके खिलाफ हिन्द 
स्वराज्य ” फिरसे छपवाकर प्रकाशित किया। वम्बई सरकारने इसका 
विरोध नहीं किया। तबसे यह किताब बम्बई राज्यमें, सारे भारतमें 
और दुनियाके गंभीर विचारकोंके वीच घ्यानसे पढ़ी जाती है। 
स्व० गोखलेजीने इस कितावके विवेचनकों कच्चा कहकर उसे 
नापसन्द किया था और आशा की थी कि भारत लौटनेके वाद गांधीजी 
स्वयं इस कितावको रद कर देंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ। गांधीजीने 
एकाध सुधार करके कहा कि आज मैं इस कितावकों अगर फिरसे 
लिखता, तो उसकी भाषामें जरूर कुछ सुधार करता। लेकिन मेरे मूल- 
भूत विचार वही हैं, जो इस कितावमें मैंने व्यक्त किये हैं। 
गांधीजीके प्रति आदर और उनके विचारोंके प्रति सहानुभूति रखने- 
वाले दुनियाके बड़े बड़े विचारकोंने हिन्द स्वराज्य ' के वारेमें जो संमति 
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प्रगट की है, उसका सार श्री महादेव देसाईने नई आवृत्तिकी अपनी सुन्दर 
प्रस्तावनामें दिया ही है। 

अहिसाका सामर्थ्य, यंत्रवादका गांधीजीका विरोध और परदिचमी 
सम्यता तीनोंके वारेमें और सत्याग्रहकी अंतिम भूमिकाके बारेमें भी 
पश्चिमके छोगोंने अपना मतभेद स्पप्ट रूपसे व्यक्त किया है। 

गांधीजीके सारे जीवन-कार्यके मूलमें जो श्रद्धा काम करती रही, 
वह सारी हिन्द स्वराज्य में पायी जाती है। इसलिए गांधीजीके विचार- 
सागरमें इस छोटीसी पुस्तकका महत्त्व असाधारण है। 

गांवीजीके बताये हुए वहिसक रास्ते पर चलकर भारत स्वतंत्र हुआ । 
असहयोग, कानूनोंका सविनय भंग और सत्याग्रह --इन तीनों कदमोंकी 
मददसे गांवीजीने स्वराज्यका रास्ता तव किया। हम इसे चमत्कारपूर्ण 
घटनाका त्रिविक्म कह सकते हैं। 

गांवीजीके प्रयत्तका वही हाल हुआ, जो दुनियाकी अन्य श्रेप्ठ 
विभूतियोंके प्रयत्नोंका होता आया है। 

भारतने, भारतके नेतावींने और एक ढंगसे सोचा जाय तो भारतकी 
जनताने भी ग्रांवीजीके द्वारा मिक्ले हुए स्वराज्य-हपी फलकों तो अप- 
ताया, छेकिन उनकी जीवन-दृष्टिको पूरी तरह अपनाया नहीं है। धर्म- 
परायण, नीति-प्रवान पुरानी संस्कृतिकी प्रतिप्ठा जिसमें नहीं है, ऐसी ही 
शिक्षा-पद्धति भारतमें बाज प्रतिप्ठित है। न्‍्यायदान पश्चिमी ढंगसे ही 
हो रहा है। इसकी तालीम भी जैसी अंग्रेजोंके दिनोंमें थी वैसी ही आज 
है। अव्यापक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और राजनीतिक नेता --ये 
पांच मिलकर भारतके सार्वजनिक जीवनकों पश्चिमी ढंगसे चला रहे 
हैं। अगर पश्चिमके विज्ञान और यांत्रिक कीन्नल्य (प८८०४४००६७) का 
सहारा हम न ले और गांवीजीके ही सांस्कृतिक आदर्शका स्वीकार करें 
तो भारत जैसा महान देश साउदी भरेविया जैसे नगण्य देशकी कोटि तक 
पहुंच जायगा, यह डर भारतके आजके सभी पक्षके नेताओंको है। 

भारत शांततावादी है, युद्ध-विरोधी है। दुनियाका साम्राज्यवाद, 
उपनिवेद्यवाद, शोपणवाद, राष्ट्र-राप्ट्रे बीच फैछा हुआ उच्च-तीच भाव - 
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इन सबका विरोध करनेका कंकण भारत-सरकारने अपने हाथमें वांघा है। 
तो भी जिस तरहके आदर्शका गांधीजीने अपनी किदाव “हिन्द स्वराज्य ' 
में पुरस्कार किया है, उसका तो उसने अस्वीकार ही किया है। स्वा- 
भाविक है कि इस तरहके नये भारतमें अंग्रेजी भापाका ही वोलवाला 
रहे। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, किन्तु रशिया, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, 
जापान आदि विज्ञान-परायण राष्ट्रोंकी मददसे भारत यंत्र-संस्कृतिमें जोरोंसे 
आगे वढ़ रहा है। और उसकी आंतरिक निष्ठा मानती है कि यही सच्चा 
मार्ग है। पृ० गांवीजीके विचार जैसे हैं वैसे नहीं चल सकते। 

यह नई निष्ठा केवल नेहरूजीकी नहीं, किन्तु करीव करीब सारे 
राष्ट्रकी है। श्री विनोवा भावे गांधीजीके आत्मवादका, सर्वोदयका और 
अहिंसक शोपण-विहीनत समाज-रचनाका जोरोंसे पुरस्कार कर रहे हैं। 
ग्रामराज्यकी स्थापनासे, शांतिसेनाके द्वारा, नई तालीमके ज़रिये, स्त्री- 
जातिकी जागृतिके द्वारा वे मानस-परिवर्तत, जीवन-परिवर्तेन और समाज- 
परिवर्तनका पुरस्कार कर रहे हैं। भूदान और ग्रामदानके द्वारा सामा- 
जिंक जीवनमें आमूछाग्र क्रांति करनेकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 
उन्होंने भी देख लिया है कि पश्चिमके विज्ञान और यंत्र-कौशल्यके विना 
सर्वोदिय अधूरा ही रहेगा। ५ 

जव अमेरिकाका प्रजासत्तावाद, रशिया और चीनका साम्यवाद, 
दूसरे और देशोंका और भारतका समाजसत्तावाद और गांधीजीका सर्वोदिय 
दुनियाके सामने स्वयंवरके लिए खड़े हैं, ऐसे अवसर पर गांधीजीकी इस 
युगांतरकारी छोटीसी कितावका अध्ययन जोरोंसे होना चाहिये। गांधीजी 
स्वयं भी नहीं चाहते थे कि शब्द-प्रमाणकी दुह्मई देकर हम उनकी वाते 
जैसीकी वैसी ग्रहण करें। 

“ हिन्द स्वराज्य ” की प्रस्तावनामें गांधीजीने स्वयं छिखा है कि 
व्यक्तिश: उनका सारा प्रयत्त “हिन्द स्व॒राज्य ” में बताये हुए आध्यात्मिक 
स्वराज्यकी स्थापना करनेके लिए ही है। लेकिन उन्होंने भारतमें अनेक 
साथियोंकी मददसे स्वराज्यका जो आन्दोलन चलाया, कांग्रेसके जेंसी 
राजनीतिक राष्ट्रीय संस्थाका मार्गदर्शन किया, वह उनकी प्रवृत्ति पालिया-; 
मेन्टरी स्वराज्य (एथस्‍ध्याटाध्ाए अिज्रक्ाक्ुंए8) के लिए हीथी। 
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सरकारका मम 


स्व॒राज्यक  छिए अन्यायका, शोगणका और परदेशी सरकारका 
विरोध करवेसें अहिसाका सहारा लिया जाय, इतना एक ही आशम्रह उन्होंने 


रखा है। इसलिए भमारतकी च्वराज्य-प्रवृत्तिका अर्थ उनकी इस वासनमूर्ति 
पुस्तक हिन्द स्वराज्य से न किया जाय। 
गांवीजीकी यह चेतावनी कांग्रेसके स्वराज्य-आन्दोलनका विपर्यास 
करनेवालोंके छिए थी। आज जो लोग भारतका स्वराज्य चला रहे हैं 
उनके बचाव भी यह सूचना काम आ सकती है। भारतके राष्ट्रीय 
विकासका दिन-यात चिंतन करनेवाले चितके और नेता भी कह सकते 
हैं कि हमारे सिर पर हिन्द स्वराज्य ' के आद्शेका बोझा गांबीजीने नहीं 
रखा था। 
लेकिन अगर गांधीजीकी बात सही है और भारतका भौर दुनिया- 
का भला हिन्द स्वराज्य में प्रतिविम्बित सांस्कृतिक आदर्शस ही होने: 
वाल्य है, तो इसके चितनका, नव-प्रवनका और आचरणका भार किसीके 
मिर पर तो होना ही चाहिये। 
मैंने एक दफे गांधीजीस कहा था कि “आपने अपनी स्वराज्य- 
प्रारम्भमें ' हिन्द स्वराज्य ” नामक जो पुस्तक लिखीं उसमें 
मीच्कि विचार हैं, तो भी धंका होती है कि वे रस्किन, थोरों, एटवर्ड 
कार्येन्टर, टेलर, मैक्स नाई बादि लोगोंके चितनसे प्रभावित 
छोगोंने आधुनिक सम्यताके दोप दिखाये हैं। विश्व-बंबुत्वकी वुनियाद पर 
स्थापित पुरानी सम्यताका इन छोगोंने पुरस्कार क्रिया, इसलिए आपका 
“हिन्द्र स्व॒राज्य ' पढ़नेसे यही खबाल होता है कि आप भूतकारलको फिरसे 
जाग्रत करनेके पक्षमें हैं। करके वास्वार कहना पड़ता है कि आप 
भूतकालके उपासक नहीं हैं। मानव-जातिने मत रास्ते जितनी प्रगति 
की उतना रास्ता पीछे चलकर सच्चे रास्ते परे रूगनेके बाद आप 
नीतिनिप्ठ, आत्मनिष्ठ रास्तेसे नई ही प्रगति करना चाहते हैं। तो: 
आपका जीवन-कार्य करीब करीब समाप्त होने आया है। भारत- 
का स्वराज्य स्थापित होनेकी तेयारी है। ऐसे श्मय पर जाप फिरसे अपने 
जीवनभमरके अनुभव और चितनकी बुनियाद पर ऐसी एक नयी ही किताव 
क्यों नहीं लिखते, जिसमें भविप्यकी एक हजार सालकी महामानव संस्कृतिका 
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बीज दुनियाकों मिले? ” वे अपने कार्यमें इतने व्यस्त थे और बिगड़ता 
हुआ मामला सुधारनेकी प्राणपणसे चेष्टा करनेके लिए इतने चितित थे 
कि मेरी सूचना या प्रार्थता सुननेकी भी उतकी तैयारी नहीं थी। 

अब जव गांधीजीका दुनियवी जीवन पूरा हो चुका है और उनके 
लेखोंका, भाषणोंका, पत्रोंका और मुलाकातोंका अशेष संग्रह तैयार हो रहा 
है, तव आदशे संस्क्ृतिके वारेमें और उसे स्थापित करनेके वारेमें गांधीजीके 
विचार इकट्ठा करके ऐसा एक प्रभावशाली चित्र किसी अधिकारी व्यक्ति- 
को तैयार करना चाहिये, जिसे हम हिन्द स्वराज्य ' की परिणत आवृत्ति 
नहीं कहेंगे; उसे तो स्वराज्य-भोगी भारतका विश्वकार्य या ऐसा ही कुछ 
कहना होगा। 

जो हो, ऐसी एक कितावकी बहुत ही जरूरत है। 

इसके मानी यह नहीं कि वह किताव इस “हिन्द स्वराज्य ' का 
स्थान ले सकेगी । इस अमर कितावका स्थान तो भारतीय जीवनमें हमेशा- 
के लिए रहेगा ही। 


१ अगस्त, १९५९ काका कालेलकर 


नई आवृत्तिकी प्रस्तावना 


[हिन्द स्व॒राज्य 'की यह जो नई आवृत्ति प्रकाशित होती हैं 
उसके दीवाचेके तौर पर “ आर्यन पाथ ” मासिकके हिन्द स्वराज्य अंक की 
जो समालोचना मैंने 'हरिजन में अंग्रेजीमं छिखी थी, उसका तरजुमा 
देना यहां नामुनासिव नहीं होगा। यह सही है कि “हिन्द स्वराज्य की 
पहली आवृत्तिमें गांवीजीके जो विचार दिखाये गये हैं, उनमें कोई फेर- 
वदर नहीं हुआ है। लेकिन उनका उत्तरोत्तरां विकास तो हुआ ही है । 
मेरे नीवे दिये हुए लेखमें उस विकासके वारेंगें कुछ चर्चा की गईं है। 
उम्मीद है कि उससे गांवीजीके विचारोंकों ज्यादा साफ समझनेमें मदद 
होगी। --म्र० ह॒० दे० ] 


के 
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महत्त्वका प्रकाशन 


“आर्यन पाथ” मासिकने अभी अभी “हिन्द स्वराज्य अंक प्रका- 
शित किया है। जिस तरह ऐसा अंक निकालनेका विचार अनोखा हैं 
उसी तरह उसका रूप-रंग भी बढ़िया है। इसका प्रकाञ्नन श्रीमती सोफिया 
वाड़ियाके भक्तिभाव-भरे श्रमका आभारी है। उन्होंने हिन्द स्वराज्य 
की नकके परदेशमें अपने अनेक मित्रोंकों भेजी थीं और उनमें जो मुख्य 
रथ उस पुस्तकके वारेमें अपने विचार लिखि भेजनेके लिए कहा 
था। खुद श्रीमती वाड़ियाने तो उस पुस्तकके वारेमें लेख लिखें ही थे 
और ये विचार जाहिर किये थे कि उसमें भारतवर्पषके उजले भविप्यकी 
आशा रही है। लेकिन उस पुस्तकमें यूरोपकी अंवाबुंधीको भी मिटानेकी 
घक्ति एंसा यूरोपके विचारकों और लेखक-लेखिकाओंसे उन्हें कह 
लाना था। इसलिए उन्पेंने यह योजना निकाली। उसका नतीजा भच्छा 
आया है। इस खास अंकर्मे अध्यापक सॉडी, कोल, डिलाइल वर्न्स, मिड: 
लटन मरी, वेरेसफर्ड, ह्य फासेट, क्लॉड हूटन, जिराल्ड हर्ड, कुमारी रैब- 
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वोन वगैरा अनेक नामी लेखक-लेखिकाओंके छेख छपे हैं। उनमें से कुछ 
तो झांतिवादी और समाजवादीके तौर पर मशहूर हैं। लेकिन जिनके 
विचार शांतिवाद और समाजवादके खिलाफ हैं, ऐसे लोगोंके लेख भी 
इस अंकमें आये होते तो अंक कैसा होता! जो छेख दिये गये हैं उनकी 
व्यवस्था इस तरह की गई है कि “शुरूके लेखोंमें जो आलोचनायें और 
उजञ्र आये हैं, उनमें से वहुतोंके जवाव वादके लेखोंमें आ जाते हैं।' 
लेकिन दो-एक टीकायें छऊयभग सव छेखकोंने की हैं, इसलिए पहले उनका 
विचार करना ठीक होगा। कुछ वातें ऐसी कही गई हैं, जिन्हें तुरन्त 
स्वीकार कर लेना चाहिये। अव्यापक 'सॉडीने लिखा है कि वे हालमें 
ही हिन्दुस्तान आये थे और यहां उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिसे 
ऊपर-ऊपरसे देखने पर ऐसा छगे कि हिन्द स्वराज्य ” में बताये हुए 
सिद्धान्तों को कुछ ज्यादा सफलता मिली है। यह विरूकुल सच वात है। 
ऐसी ही सही बात मि० कोलने कही है कि गांधीजीकी “सिर्फ अकेलेकी 
वात सोचनी हो तो वे ऐसे स्वराज्यके नजदीक इन्सान जितना पहुंच सकता 
उतना पहुंच ही चुके हैं। लेकिन उसके अछावा एक और सवारू 
हता है; वह यह कि इन्सान इन्सानके वीच जो खाई है, खुद अकेले 
अमुक आचरण करना और दृूसरोंको उनकी बुद्धिके मुताविक आचरण 
करनेमें मदद करता -- इन दोनोंके वीच जो अंतर है उसे कैसे पाटा 
जाय ? इस दूसरी चीजके लिए तो औरोंके साथ रहकर, उनमें से एक 
बनकर, उनके साथ तादात्म्य---एकता साधकर मनुष्यको आचरण 
करना पड़ता है; एक ही समयमें अपना असली रूप और दूसरेका 
बारण किया हुआ रूप यानी व्यक्तित्व (जिसे खुद जांच सके, जिसकी 
टीका-टिप्पणी कर सके और जिसकी कीमत आंक सके), ऐसे दो तरहके 
वरताव रखने पड़ते हैं। गांधीजीने अपने आचरणकी साधनाको आखिरी 
ह॒द तक पहुंचाया ज़रूर है, छेकिन इस दूसरे सवाकूको, खुदको संतोष 
हो इस तरह, वे हलहू नहीं कर पाये हैँ।” फिर जॉन मिडलूटन मरी 
कहते हैं वह भी सही है कि 'अहिसाकों अगर सिर्फ राजनीतिक दवावके 
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एक सावनके तौर पर इस्तेमाल किया जाय, तो उसकी शक्ति जल्दी खतम 
होती है।” और फिर सवारू यह उठता है कि ऐसी अहिसाको क्या 
सच्ची अहिसा कहा जा सकता है? 


खेक्किन यह सारी क्रिया रूग़रातार विकासकी किया है। उस साब्य 
की सिद्धिके छिए कोशिश करते करते मनुप्य सावन की संपूर्णताक्के लिए 
भी कोशिश करता रहता है। सैकड़ों वरस पहले वृद्ध और ईसा मसीहने 
अहिसा और प्रेमके सिद्धान्तका उपदेश किया था | इन सैकड़ों वरसोंगें इक्के- 
दुबके व्यक्तियोंने छोटे-छोटे और सीमित प्रश्नोमें उसका प्रयोग किया है 
गांधीजीके वारेमें एक वात स्वीकार हो चुकी हैँ, जिनम्नका जिक्र करते 
हुए इस लेख-संग्रह में ज़िराल्ड हुईने कहा हैं कि “वांवीजीके प्रयोगमें 
सारे जगतकों दिलचस्पी है, और उसका महत्त्व” युगों तक कायम रेगा। 
इसका कारण यह है कि उन्होंने समूहकों छेकर या राष्ट्रीय पैमाने पर 
उसका प्रयोग करनेकी कोशिश की है। ” उस प्रयोगकी कठिनाइयां तो 
साफ हैं, छेकिन गांवीजीकों भरोत्ता हैं कि इन मुसीदतोंकों पार करना 
नामुमकिन नहीं है। हिन्दुस्तानमें १९२१ में वह प्रयोग नामुमक्तिन मालूम 
हुआ और उसे छोड़ देना पड़ा। लेकिन जो वात उस स्मयब नामुमकिन 
थी, वह १९३० में मुमकिन हुई। अब नी वार यह सवाल उठता 
हैं कि 'अहिसक साधनका कर्थ क्या है ? ' उस दाब्दका सबको मंजूर हो 
ऐसा बर्थ और उसकी मर्यादा' तय करने और उसे चाल करनेस पहले 
अहिसाका लंबे अरसे तक प्रयोग बौर आचरण" करनेकी जरूरत है। 
पश्चिमके विचारक अकसर भूल जाते हैं कि अहिसाके आचरणमें सबसे 
ज़रूरी और न ठाली जा सकनेवाली चीज प्रेम है; वीर घुद्ध निःस्वार्थ 
प्रेम मनकी और झारीरकी वेदाग -- निप्क्ंक शझुद्धिके बिना संभव नहीं 
हैँ और प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
हिन्द स्वराज्य ' की प्रदंसाभरी समालोचनानें सब छेखकोंने एक 
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बातका जिक्र किया हैं: वह है गांवीजीका अंत्रोंके वारेमें विनोथ! 
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समालोचक इस विरोवको नामुनासिव और अकारण' मानते हैं। मिडलूूटन 
मरी कहते हैं: गांधीजी अपने विचारोंके जोझमें यह भूल जाते हैं कि 
जो चरखा उन्हें वहुत प्यारा है, वह भी एक यंत्र ही है और कुंदरतकी 
नहीं लेकिन इन्सानकी बनायी हुई एक अकुदरती --- कृत्रिम चीज है। उनके 
उसूलछके मुताविक तो उसका भी नाश करना होगा।” डिलाइल वर्न्स 
कहते हैं: यह तो वुनियादी विचार-दोप है। उसमें छिपे रूपसे यह बात 
सूचित की गई है कि जिस किसी चीजका बुरा उपयोग हो सकता 
उसे हमें नेतिक दृष्टिसे हीन मानना चाहिये। लेकिन चरखा भी तो एक 
यंत्र ही है। और नाक पर लगाया हुआ चश्मा भी आंखकी मदद करनेको 
लगाया हुआ यंत्र ही है। हल भी यंत्र है। और पानी खींचनेके पुरानेसे 
पुराने यंत्र भी ज्ायद मानव-जीवनको सुधारनेकी मनुष्यकी हजारों 
वरसकी रूगातार कोशिश्के आखिरी फल होंगे। . . . किसी भी यंत्रका 
बुरा उपयोग होतेकी संभावना रहती ही है। लेकिन अगर ऐसा हो तो 
उसमें रही हुई नैतिक हीनता यंत्रकी नहीं, लेकिन उसका उपयोग करने- 
वाले मनुष्यकी है। 
मुझे इतना तो कबूल करना चाहिये कि गांधीजीने अपने विचारोंके 
शमें! यंत्रोंके वारेमें अनगढ़ भाषा इस्तेमाल की है और आज अगर वे 
पुस्तकको फिरसे सुधारने बैठें तो उस भाषाको वे खुद बदल देंगे। 
कि मुझे यकीन है कि मैंने ऊपर समालोचकोंके जो कथन दिये हैं, उनका 
गांधीजी स्वीकार करेंगे; और जो नैतिक गुण यंत्रका इस्तेमाल करनेवालेमें 
रहे है, उन गुणोंको उन्होंने यंत्रक गुण कभी नहीं माना। मिसालरके तौर 
पर, १९२४ में उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की थी, वह ऊपर दिये हुए दो 
कथनोंकी याद दिलाती हैं। उस साल दिल्लीमें गांधीजीका एक भाईके 
साथ जो संवाद' हुआ था, वह में नीचे देता हूं: 
“क्या आप तमाम यंत्रोंके खिलाफ़ हैं ? ” रामचन्द्रनूनें सरल भावसे 
पूछा । 
गांधीजीने मुस्कराते हुए कहा: “वैसा मैं कैसे हो सकता हूं, जब 
मैं जानता हूं कि यह शरीर भी एक बहुत नाजुक यंत्र ही है? खुद 


१. विछावजह। २. वातचीत। 
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चरखा भी एक यंत्र ही है, छोटी दांत-कुरेदनी' भी यंत्र है। मेरा विरोब 
यंत्रोंके छिए नहीं है, वल्कि यंत्रोंक पीछे जो पागलूपन आज चल रहा है 
उसके”लिए है। आज तो जिन्हें मेहनत वचानेवाले यंत्र कहते हैं, उनके 
पीछे लोग पागरू हो गये हैं। उनसे मेहनत ज़रूर बचती है, लेकिन 
लाखों लोग वेकार होकर भूखों मरते हुए रास्तों पर भटकते हैं। समय 
और श्रमकी बचत तो मैं भी चाहता हूं, परन्तु वह किसी खास वर्गकी 
नहीं, वल्कि सारी मानव-जातिकी होनी चाहिये। कुछ गिने-गिनाये 
लोगोंके पास संपत्ति जमा हो ऐसा नहीं, वल्कि सबके पास जमा हो ऐसा 
में चाहता हुं। आज तो करोड़ोंकी गरदन पर कुछ लोगोंके सवार हो 
जानेमें यंत्र मददगार हो रदे हैं। यंत्रोंके उपयोगके पीछे जो प्रेरक कारण 
है वह श्रमकी बचत नहीं है, वल्कि धनका लोभ हैं। आजकी इस 
चालू अर्थ-व्यवस्थाके खिलाफ़ में अपनी तमाम ताक़त रूंगाकर युद्ध चला 
रहा हूं।' 

रामचन्द्रनूने आतुरतासे पूछा: तब तो, बापूजी, आपका झगड़ा 
यंत्रोंके खिलाफ़ नहीं, बल्कि आज यंत्रोंका जो बुरा उपयोग हो रहा है 
उसके ख़िलाफ़ है? 

“जरा भी आनाकानी किये विना में कहता हूं कि 'हां!। लेकिन 

इतना जोड़ना चाहता हूं कि सबसे पहले यंत्रोंकी खोज और विज्ञान 

लोभके साधन नहीं रहने चाहिये । फिर मजदूरोंसे उनकी ताक़तसे ज्यादा 
काम नहीं लिया जायगा बौर यंत्र रकावट वननेके वजाय मददगार 
हो जायेंगे। मेरा उद्देश्य तमाम यंत्रोंका नाश करनेका नहीं है, वल्कि 
उनकी हद बांधनेका है। 

रामचन्धनूने कहा: इस दल्लीरूको आगे बढ़ायें तो उस्तका मतरूव 
यह होता है कि भौतिक शक्तिसे चलछनेवाले और भारी पेचीदा तमाम 
यंत्रोंका त्याग करना चाहिये।* 

गांधीजीने मंजूर करते हुए कहा : त्याग करना भी पड़े। लेकिन 
एक बात मैं साफ करना चाहूंगा। हम जो कुछ करें उसमें मुख्य विचार 
इन्सानके भलेका होना चाहिये। ऐसे यंत्र नहीं होने चाहिये जो काम 

१. खरका। २. मक़सद। ३. दुनियवी। 
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न रहनेके कारण आदमीके अंग्रोंको जड़ और बेकार वना दें। इसलिए 
यंत्रोंकी मुझे परखना होगा। जैसे, सिगरकी सीनेकी मशीनका मैं स्वा- 
गत करूंग्रा। आजकी सब खोजोंमें जो बहुत कामकी थोड़ी खोजें हैं 
उनमें से एक यह सीनेकी मशीन है। उसकी खोजके पीछे अद्भुत इति 
हास है। सिंगरने अपनी पत्नीकों सीने और वखिया लगानेका उकताने- 
वाला काम करते देखा । पत्नीके प्रति रहे उसके प्रेमने गैर-ज़रूरी मेहनतसे 
उसे बचानेके लिए सिंगरकों ऐसी मशीन वनानेकी प्रेरणा की। ऐसी 
खोज करके उसने न सिर्फ अपनी पत्नीका ही श्रम वचाया, वल्कि जो भी 
ऐसी सीनेकी मशीन खरीद सकते हैँ उन सवकों हाथसे सीनेके ऊवानेवाले 
श्रमसे छूड़ाया है।' 

रामचब्दन्‌ते कहा : ' लेकिन सिगरकी सीनेकी मशीनें वनानेके लिए 
तो बड़ा कारखाना चाहिये और उसमें भौतिक शक्तिसे चलनेवाले यंत्रोंका 
उपयोग करना ही पड़ेगा। 

रामचद्न्‌ूके इस विरोधरम्मं सिर्फ ज्यादा जाननेकी इच्छा ही थी। 
गांधीजीने मुस्कराते हुए कहा : “हां, लेकिन मैं इतना कहनेकी हद तक 
समाजवादी तो हूं ही कि ऐसे कारखानोंका मालिक राष्ट्र हो या जनता- 
की सरकारकी ओरसे ऐसे कारखाने चलाये जायें। उतकी हस्ती नफेके 
छिए नहीं दल्कि लोगोंके भलेके लिए हो। लोभकी जगह प्रेमको कायम 
करनेका उसका उद्देश्य हो । में तो यह चाहता हूं कि मजदूरोंकी हालत- 
में कुछ सुधार हो। धनके पीछे आज जो पागरू दौड़ चल रही है वह 
रुकनी चाहिये। मजदूरोंको सिर्फ अच्छी रोजी मिले, इतना ही बस नहीं 
हैं। उनसे हो सके ऐसा काम उन्हें रोज मिलना चाहिये। ऐसी हालतमें 
यंत्र जितना सरकारको या उसके मालिकको राभ पहुंचायेगा, उतना 
ही लाभ उसके चछानेवाले मजदूरकों पहुंचायेगा। मेरी कल्पनामें यंत्रोंके 
बारेमें जो कुछ अपवाद हैं, उनमें से एक यह है। सिंगर मशीनके पीछे 
प्रेम था, इसलिए मानव-सुखका विचार मुख्य था। उस यंत्रका उद्देश्य 
है मानव-श्रमकी बचत। उसका इस्तेमाल करनेंके पीछे मक़सद धनके 
लोभका नहीं होना चाहिये, बल्कि प्रामाणिक रीतिसे दयाका होता 


१. खास। २. ईमानदारीसे। 
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चाहिये। मस्हून, टेढ़े तकुवेको सीवा बनानेवाले यंत्रका में बहुत स्वागत 
कहंगा। केकिन छुहारोंका तकुते बनानेका काम ही खतम हो जाय, 
यह मेरा उद्देश्य नहीं हो सकता। जब तकुवा टठेढ़ा हो जाय तब हरएक 
कातनेवालेके पास तकुवा सीधा कर छेनेके छिए यंत्र हो, इतना ही में 
चाहता हँ। इसलिए छोमकी जगह हम प्रेमको दें। तब फिर सब अच्छा 
ही अच्छा होगा। 


मझे नहीं रूगता कि ऊपरके संवादमें गांधीजीने जो कहा है, उसके 
बारेमें इन आलोचकोंमें से किसीका सिद्धान्त” की दप्टिसि विरोध हो। 
देहकी तरह यंत्र भी, अगर वह आत्माके विकासमें मदद करता हो तो, 
और जितनी हद तक मदद करता हो उतनी हृद तक ही, उपयोगी हैं। 


पश्चिमकी सम्बताके वारेमें भी ऐसा ही है। “पश्चिमकी सम्यता 
मनृप्यकी आंत्माकी महाशत्रु है '-- इसे कथनका विरोब करते हुए मि० 
कोल लिखते हैं: में कहता हूं कि स्पेन और एविसीनियाके भयंकर 
संहार,' हमारे सिर पर हमेशा रूटकेवाद्ा भय, सब तरहकी रिद्धि-सिद्धि 
पैदा करनेकी शक्ति मौजूद होने पर भी करोड़ोंका दारिद्रथ, ये सब 
पद्चिमकी सम्बताके दूपणा हैं, गंभीर दूषण हैं। लेकिन वे कुदरती नहीं 
हैं, सम्यताकी जड़ नहीं हैं। . . - में यह नहीं कहता कि हम अपनी इस 
सम्यताको युधारेंगें; छेकिन वह सुबर ही नहीं सकती, ऐसा में नहीं 
मानता। जो चीजें मानवकी आत्माके छिए जरूरी हैं, उनके साफ इस- 
कार पर उस सम्यताकी रचना हुई है ऐसा में नहीं मानता ।” बिछकुल 
सही वात है। और गरांवीजीने उस सम्यताके जो दूषण बताये वे कुदरती 
नहीं थे, वल्कि उस सम्यताकी प्रवृत्तियोंमें रहे हुए दृूषण थे; और इस 
पुस्तकर्मं गांधीजीका मक़सद भारतीय सम्बताकी प्रवृत्तियां पश्चिमकी 
सम्बताकी प्रवृत्तियोंसि कितनी भिन्न हैं यही दिखानेका था। पश्चिमकी 
सम्बताकों सुधारना नामुमकिन नहीं है, मि० कोलकी इस वातसे गांधीजी 
पूरी तरह सहमत' होंगे; उनको यह भी मंजूर होगा कि परदिचमकों 
पदिचमके ढंगका ही स्वराज्य चाहिये; वे आसानीसे यह भी स्वीकार 


१. उसूछ। २. कत्ल। ३. खराबियां। ४. हमराय। 
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करेंगे कि वह स्वराज्य “गांधी जैसे आत्म-निग्नहवालले' पुरुषोंके विचारके 
अनुसार तो होगा, लेकित वे पुरुष हमारे पर्चिमके ढंगके होंगे; और 
वह ढंग गांधी या हिन्दुस्तानका नहीं, पश्चिमका अपना निराला ही 
ढंग होगा। * 


सिद्धान्तकी सर्यादा 
अध्यापक कोलने नीचेकी उलझन सामने रखी है: 


“जब जन और इटालियन विमानी स्पेनकी प्रजाका संहार 
कर रहे हों, जव जापानके विमानी चीनके दहरोंमें हजारों लोगोंको 
कत्ल कर रहे हों, जब जर्मन सेनाएं आस्ट्रियामें घुस चुकी हों 
और चेकोस्लोवाकियामें घुस जानेकी धमकियां दे रही हों, जब 
एविसीनिया पर बम वरसाकर उसे जीत लिया गया हो, तब आजके 
ऐसे समयमें क्या यह (अहिसाका) सिद्धान्त टिक सकेगा ? दो-एक 
बरस पहले मैं तमाम संजोगोंमें युद्धका और मृत्युकारी हिंसाका 
विरोध करता था। लेकिन आज, युद्धके वारेमें मेरे दिलमें नापसन्दगी 
और नफरत होने पर भी, इन कत्लेआमों -- हत्याकांडोंको रोकनेके 
लिए में युद्ध खतरा जरूर उठाऊंगा। 
उनके मनमें एक-दूसरेके विरोधी ये विचार कैसा सख्त संघर्प मचा 

रहे हैं, यह नीचेकी सतरोंसे जाहिर होता है। वे कहते हैं: 


“मैं युद्धध खतरा जरूर उठाऊंगा, परन्तु अभी भी मेरा 
वह दूसरा व्यक्तित्व इन्सानकी हत्या करनेके विचारसे घवराकर, 
चोट खाकर पीछे हटता है। मैं खुद तो दूसरेकी जान लेनेके 
बजाय अपनी जान देना ज्यादा पसन्द करूंगा। लेकिन अमुक 
संजोगोंमें खुद मर-मिटनेके बजाय दूसरेकी जान लेनेकी कोशिश 
करना क्या मेरा फ़र्ज नहीं होगा ? गांधी शायद जवाब देंगे कि 
जिसने व्यक्तिगत' स्वराज्य पाया है, उसके सामने ऐसा धर्मे- 


१. खुद पर कावू रखनेवाले। २. शख्सियत। ३. अपना। 
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संकट पैदा ही नहीं होगा। ऐसा व्यक्तिगत स्वराज्य मैंने पाया हैं, 
यह मेरा दावा नहीं है। लेकिन खयाल कीजियें कि मैंने ऐसा 
स्वराज्य पा लिया है, तो भी उससे पश्चिम यूरोपमें आजके समय 
मेरे छिए बह सवाल कुछ कम जोरदार हो जायेगा ऐसा मुझे 
विश्वास नहीं होता। 


मि० कोछने जो संजोग बताये हैं, वे मनुप्यकी श्रद्धा की कसौटी 
ज़रूर करते हैं। लेकिन इसका जवाब गांवीजी अनेक बार दे चुके हैं, 
हालांकि उन्होंने अपना व्यक्तिगत स्वराज्य पूरी तरह पाया नहीं है; 
क्योंकि जब तक दूसरे देशवन्बुओंने स्वराज्य नहीं पाया है, तब तक वे 
अपने पाये हुए स्वराज्यको अधूरा ही मानते हैं। छेकिन वे श्रद्धाके 
साथ जीते हैं और अहिसाके वबारेमें उनकी जो श्रद्धा है वह इटली या 
जापानके किये हुए कत्लेआमोंकी बात सुनते ही ड्गमगाने नहीं लूगती। 
क्योंकि हिंसामें से हिसाके ही नतीजे पंदा होते हैं; और एक वार 
उस रास्ते पर जा पहुंचे कि फिर उसका कोई अन्त ही नहीं आता। 
“बीनका पक्ष लेकर आपको रड़ना चाहिये -ऐसा कहनेवाले एक चीनी 
मित्रको जवाब देते हुए “वार रेजिस्टर” नामक पत्रमें फिलछिप ममफडईने 
लिखा है 


आपकी थत्रु तो जापानकी सरकार है; जापानके किसान 
ओर सैनिक आपके दुश्मन नहीं हैं। उन अभाग और अनपढ़ 
लोगोंको तो मालूम भी नहीं कि उन्हें क्यों लड़नेका हुक्म किया 
जाता है। फिर भी, अगर आप अपने देशके बचावके लिए मौजदा 
रूबकरी तरीकोंका उपयोग करेंगे, तो आपको इन वेकसूर लोगोंकों 
ही --जो आपके सच्चे दुश्मन नहीं हैं उन्हींकों --- मारना पड़ेगा । 
बहिसाकी जो रीति गांवीजीने हिन्दुस्तानमें आाजमाई, उसीके जरिये 
अगर चीन अपनी रक्षा करनेकी कोशिश करेगा --- और गांधीजीकी 
वह रीति चीनके महान धघर्म-गूरुओंके उपदेशसे बहत ज्यादा मेरू 
खाती है--तो में वेबड़क कहूंगा कि यूरोपके शस्त्रयुद्धकी रोतिकी 


१. पसोपेश्य, दुविधा। २. बक्कीदा | 


२० 


नकल करनेके -वजाय इस अहिसाकी रीतिसे उसे वहुत ज्यादा 
सफलता मिलेगी। - . . चीनकी जनता, जो जगतकी सबसे ज्यादा 
दांतिग्रिय भ्रजा है, जगतकी किसी भी लड़ाकू प्रजाके वनिस्वत 
ज्यादा लंवे अरसे तक अपनेकी और अपनी संस्कृतिको कायम रख 
सकी है, यह हकीकत ही मानव-जातिके लिए एक सबक है। जो 
शूरवीर चीनी अपने देशके वचावके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए 
हमें आदर नहीं है ऐसा आप न मानें। हम उनके त्याग और 
वलिदानकी भारी कदर करते हैं और समझते हैं कि वे हमसे भिन्न 
सिद्धान्तोंमें माननेवाले हैं। फिर भी हम तो मानते हैं कि हिसां 
सब संजोगोंमें वुरी हैं और उसमें से अच्छे फल निकलूना असंभव 
है। अहिसाका पाछून आपको तमाम दुखोंसे उवार तो नहीं छेगा, 
लेकिन मैं मानता हूं कि आपके सब शस्त्र-अस्त्रों और लद्करोंके 
वनिस्वत अहिंसा एक अरसेके वाद आपके भावी विजेताके ख़िलाफ़ 
ज्यादा असरकारक सावित होगी; और सबसे ज्यादा म्रहत्वकी' 
बात तो यह है कि इससे आपकी प्रजाके भादर्श जीवित रहेंगे। 
कुमारी रैथबोनने ऐसी ही एक समस्या रखी है। वे लिखती 
हैं: जालिमके सामने सिर झुकाकर और अपनी अंदरकी आवाजके विरुद्ध 
चलकर अगर छोटे मुलायम वच्चों और बच्चियोंकी वचाया जा सकता 
हो, तो इस दुनियामें ऐसा कौन आदमी --- सामान्य या संतपुरुष -- है, 
जो उनकी हत्या होने देगा ? गांधी इस सवालका कोई जवाब नहीं देते। 


उन्होंने यह सवाल उठाया तक नहीं है। . . - इस बारेमें ईसा मसीहका 
कहना ज्यादा स्पष्टो है। . . . उनके शब्द ये हैं: मुझ पर श्रद्धा 


रखनेवाले इन नन्‍्हें मुन्नोंके खिलाफ़ जो कोई हाथ उठाये, उसके गल्‍ेमें 
चकक्‍्कीका पाट लरूटकाकर उसे समुद्रके पानीमें डुवो दिया जाय। . . 
यों हमें इस बारेमें गांधीजीके वनिस्वत ईसा मसीहकी ओरसे ज्यादा मदद 
मिलती है। . . -*! 

मुझे रूगता है, ईसा मसीहके वचत सिर्फ उनका पृण्य-प्रकोर्पा 
प्रकट करते हैं, और उन्होंने जो कदम उठानेकी वात कही है, वह 


१. अहम । २. मसला, पहेली। ३. साफ़। ४. पाक गुस्सा। 


श्र 


गुनहगारोंकों कोई और आदमी सजा करे इसछिए नहीं, वल्कि गुनह- 
गार खुद अपनेको प्रायश्चित्त के तौर पर सजा दे इसलिए है। और क्या 
कुमारी रैथवोनकों पक्‍का यकीन है कि जिसे वे ईसाका उपाय मानती 
हैं, उसे आजमाकर वे वारूकोंकों मौतसे वच्रा सकेंगी? गांधीजीने यह 
सवारू उठाया ही नहीं है, ऐसा उनका मानना सही नहीं है। उन्होंने 
यह सवारकू उठाया है और उसका साफ़ साफ़ जवाब भी दिया है; 
जैसे १३०० बरस पहले उन अमर मुस्लिम घहीदोंने भी यह सवाहू 
उठाया था और अपने कामसे उसका जवाब दिया था। जालिमके सामने 
झुकने और अपनी अंतर-आत्माकों घोखा देनेंके वजाय अपने वीवी-वच्चोंकी 
भूख-पयाससे तड़पते हुए मरने देना ही उन्होंने ज्यादा पसन्द किया था; 
क्योंकि जालिमके सामने झकने और अपनी अंतर-आत्माको धोखा देनेका 
परिणाम यही होता है कि जालिमकों नये नये जुल्म गुजारनेका बढ़ावा 
मिलता है। 

लेकिन कुमारी रैयवोनने भी “हिन्द स्वराज्य 'को “बहुत भारी 
असरकारक पुस्तक ” कहा है और लिखा है कि उसे पढ़कर, उसमें रही 
भारी प्रामाणिकता को देखकर, अपनी प्रामाणिकताकी जांच करना मेरे 
लिए जरूरी हो गया है। लोगोंसे मेरी विनती है कि वे इस पुस्तकको 
ज़रूर पढ़ें। 

“आर्यन पाथ” मासिकके संपादकोंने यह हिन्द स्वराज्य अंक 
निकालकर थांति और अहिंसाके कार्यकी निविवादों सेवा की है, ऐसा हमें 
कहना होगा। 

महादेव हरिभाई देसाई 
(अंग्रेजीके गुजराती अनुवाद परसे) 


१. कपुफ़ारा। २. ईमानदारी। ३. खसूसन्‌, वेश्क | 


उयोद्धात 


लॉड लोधियन जब सेवाग्राम आये थे तब उन्होंने मुझसे ' हिन्द 
स्वराज्य ' की नकल मांगी थी। उन्होंने कहा था: “गांधीजी आजकल 
जो कुछ भी कह रहे हैं वह इस छोटीसी कितावमें बीजके रूपमें है, 
ओर गांधीजीको ठीकसे समझनेके लिए यह किताव वार-वार पढ़नी 
चाहिये । 

अचरजकी' वात यह है कि उसी अरसेमें श्रीमती सोफिया वाड़ियाने 
“हिन्द स्वराज्य ' के वारेमें एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने हमारे 
सब मंत्रियोंसे, धारासभाके सदस्योंसे, गोरे और भारतीय सिविलियनोंसे, 
इतना ही नहीं, आजके लोक-शासनके अहिसक प्रयोगकी सफलता चाहने- 
वाले हरणक नागरिकसे यह किताब वार-वार पढ़नेकी सिफारिश की थी। 
उन्होंने लिखा था: “अहिंसक आदमी अपने ही घरमें तानाशाही कैसे 
चला सकता है? वह शराव कैसे बेच सकता है? अगर वह वकील हो 
तो अपने मुवक्किकको अदाछतसें जाकर लड़नेकी सलाह कैसे दे सकता 
है? इन सारे सवालोंका जवाब देते समय बहुत ही महत्त्वके राजनी- 
तिक सवालोंका विचार करना जरूरी हो जाता है। हिन्द स्वराज्य 
में इन प्रश्नोंकी सिद्धान्तकी दृष्टिसि चर्चा की गई है। इसलिए वह 
पुस्तक लोगोंमें ज्यादा पढ़ी जानी चाहिये और उसमें जो कहा गया है 
उसके वारेमें लोकमत तैयार करना चाहिये।* 

श्रीमती वाड़ियाकी विनती ठीक वक्‍त पर की गई है। १९०९ में 
गांधीजीने विछायतसे लौटते हुए जहाज पर यह पुस्तक लिखी थी। 
हिसक साधनोंमें विश्वास रखनेवाले कुछ भारतीयोंके साथ जो चर्चाएं 
हुई थीं, उन परसे उन्होंने मूल पुस्तक गुजरातीमें लिखी थी और 
/ इण्डियन ओपीनियन नामक साप्ताहिकमें सिलूसिलेवार छेखोंमें उसे 
प्रगट किया गया था। वादमें उसे पुस्तकके रूपमें प्रगट किया गया और 


र्र 


र्३ 

बम्बई सरकारने उसे जब्त किया। गांथीजीने मि० कैलनवैकके लिए 
उस कितावका अंग्रेजीमें जो अनुवाद किया था, उसे वम्बई सरकारके 
हुक्मके जवावके रूपमें प्रकाशित किया गया। गोखलेजी १९१२ में जब 
दक्षिण अफ्रीका गये तब उन्होंने वह अनुवाद देखा। उन्हें उसका मज- 
मून इतना बनयरढ़ रूगा और उसके विचार ऐसे जल्दवाज़ीमें बने हुए 
छूगे कि उन्होंने भविष्यवाणी की कि गांवीजी एक साल भारतमें रहनेके 
वाद खुद ही उस पुस्तकका नाश कर देंगे। गोखहेजीकी वह भविष्य- 
वाणी सच नहीं निकली । १९२१ में गांवीजीने उस पुस्तकके बारेमें लिखते 
हुए कहा था: 


“ बह द्वेपवर्भकी जगह प्रेमर्म सिखाती है; हिसाकी जगह आत्म- 
बलिदानको रखती है; पक्षुवकसे टक्कर लेनेके दिए आत्मवंहूकों खड़ा 
करती है। उसमें से मैंने सिर्फ एक ही शब्द--ओऔर वह एक महिला 
मित्रकी इच्छाकों मान कर--रद किया है। उसे छोड़कर कुछ भी 
फेरवदल नहीं किया है। इस कितावमें आधुनिक सम्बताकी सख्त टीका 
की गई है। यह १९०९ में लिखी गई थी। इसमें मैंने जो मान्यता 
प्रगट की है, वह आज पहलेसे ज्यादा मजबूत वनी है। . . . लेकिन मैं 
पाठकोंको एक चेतावनी देना चाहता हुं। वे ऐसा न मान लें कि इस 
कितावर्में जिस स्वराज्यकी तसवीर मैंने खड़ी की है, वैसा स्वराज्य 
कायम करनेके लिए आज मेरी कोशिशें चर रही हैं। में जानता हूं 
कि अभी हिन्दुस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहनेमें शायद 
दिठाईका भास हो, लेकिन मुझे तो पक्का विश्वास हैं। उसमें जिस 
स्वराज्यकी तसवीर मैंने खींची है, वैसा स्वराज्य पानेकी मेरी निजी 
कोशिश जरूर चल रही है। लेकिन इसमें कोई धाक नहीं कि आजकी 
मेरी सामूहिक प्रवृत्तिका ध्येय तो हिन्दुस्तानकी प्रजाकी इच्छाके मुताबिक 
पालियामेन्टरी ढंगका स्वराज्य पाना है।” 


१९३८ में भी गांधीजीको कुछ जगहों पर भाषा बदलनेके सिवा 
और कुछ फैरबदल करने जैसा नहीं लगा। इसलिए यह किताव किसी 


१. आजकी। २. आम। 


४ 
भी प्रकारकी काट-छांटके बिना मूल रूपमें ही फिरसे प्रकाशित की 
जाती है। 


लेकिन इसमें बताये हुए स्वराज्यके लिए हिन्दुस्तान तैयार हो 

या न हो, हिन्दुस्तानियोंके लिए यही उत्तम' है कि वे इस वीजरूप 
ग्रंथका अध्ययन करें। सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तोंके स्वीकारसे अंत क्‍या 
नतीजा आयेगा, उसकी ठतसवीर इसमें है। इसे पढ़कर उन सिद्धान्तोंको 
स्वीकार करना चाहिये या उनका त्याग, यह तो पाठक ही तय करें। 

वर्धा, २-२-३८ 

बिक ८5 0 देसाई 
महादेव हारिभाई दे 
(अंग्रेजीके गुजराती अनुवाद परसे) 


१. सबसे अच्छा! 


सन्देदा 


जिन सिद्धान्तोंके समर्थन के लिए हिन्द स्व॒राज्य ' छिखी गयी थी, 

उन सिद्धान्तोंकी आप जाहिरयात करना चाहती हूँ, यह मुत्ने अच्छा लगता 
हैं । मूल पुस्तक गुजरातीमें लिखी गई थी; अंग्रेजी आवृत्ति! गुजरातीका 
तरजुमा है। यह पुस्तक अगर आज मुझे फिरसे लिखनी हो, तो कहीं 
कहीं में उसकी भाषा बदलंगा। केकिन इसे लिखनेके बाद जो तीस सारूू 
मैने अनेक आंबियोंमें विताये हैं, उनमें मुझे इस पुस्तकमें बताये हुए 
वित्ादोंमं फेरबदल करनेका कुछ भी कारण नहीं मिला। पाठक इतना 
खबाहमें रखें कि कुछ कार्यकर्ताओंके साथ, जिनमें एक कट्टर अराजकता- 
वादी' थे, मेरी जो बातें हुई थीं, वे जैसीकी तैसी मैंने इस पुस्तकमें दे 
दी हैं। पाठक इतना भी जान हें कि दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंमें 
जो सइन दाखिल होनेवाली ही थी, उसे इस पुस्तकने रोका' था। इसके 
विरुद्ध दूसरे पल्लेमें रखनेके लिए पाठक मेरे एक स्वर्गीय मित्रकी यह 
राय भी जान लें कि यह एक मूर्ख आदमीकी रचना है। 

सेवाग्राम, १४-७-३८ 

मोहनदास करमचंद गांधी 
(अंग्रेजीके गुजराती अनुवाद परसे) 


* अंग्रेजी मासिक 'र्यव पाथ के सितम्बर, १९३८ में प्रगद हुए 
' हिन्द स्वराज्य अंक' के लिए भेजा हुआ संदेश। 
१. ताईद। २. एडिशन। ३. एनाकिस्ट। 


र५ 


“हिन्द स्व॒राज्य ' के बारेमें 


मेरी इस छोटीसी किताबकी ओर विज्ञाक जनसंख्याका ध्यान 
खिच रहा है, यह सचमुच ही मेरा सौभाग्य है। यह मूल तो गुजरातीमें 
लिखी गई है। इसका जीवन-क्रम अजीव है। यह पहले-पहल दक्षिण 
अफ्रीकार्में छपनेवाले साप्ताहिक इण्डियन ओपीनियन ' में प्रगट हुई थी। 
१९०९ में रूच्दनसे दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए जहाज पर हिन्दुस्तानियोंके 
हिसावादी पंथकों और उसी विचारघबारावाले दक्षिण अफ्रीकाके एक 
वर्गको दिये गये जवाबके रूपमें यह लिखी गई थीं। हरून्दनमें रहनेवाले 
हरणएक नामी अराजकतावादी हिन्दुस्तानीके संपर्कर्में मैं आया था। उनकी 
जशुरवीरता' का असर मेरे मत पर पड़ा था, लेकिन मुझे रूगा कि उनके 
जोशने उल्टी राह पकड़ ली है। मुझे छूगा कि हिंसा हिन्दुस्तानके 
दुखोंका इलाज नहीं है, और उसकी संस्कृति को देखते हुए उसे आत्म- 
रक्षा के लिए कोई अरूण और ऊंचे प्रकारका शस्त्र काममें लाना चाहिये । 
दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह उस वक्‍त मुश्किस्से दो सारूका बच्चा था। 
लेकित उसका विकास इतना हो चुका था कि उसके वारेमें कुछ हद 
तक आत्म-विश्वाससे लिखनेकी मैंने हिम्मत की थी। मेरी वह लेख- 
साझा पाठक-वर्गको इतनी पसन्द आयी कि वह किताबके हूपमें प्रकाशित 
की गईं। हिन्दुस्तानसें उसकी ओर छोगोंका कुछ ध्यात गया। बम्बई 
सरकारने उसके प्रचारकी मनाही कर दी। उसका जवाब मैंने किताबका 
अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करके दिया। मुझे छूगा कि अपने अंग्रेज मित्रोंको 
इस कितावके .विचारोंसे वाकिफ़ करना उनके प्रत्ति* मेरा फ़र्जे है। 

मेरा रायमें यह किताव ऐसी है कि यह वालूकके हाथमें भी दी 
जा सकती है। यह हेपधर्मकी जगह प्रेमर्म सिखाती है; हिसाकी जगह 
आत्म-बलिदानकों रखती है; पशुवलरूसे टक्कर छेनेके लिए आत्मवरूको 
खड़ा करती है। इसकी अनेक आवृत्तियां हो चुकी हैं; और जिन्हें इसे 

१. वहादुरी। २. तमदुदुन। ३. अपना वचाव। ४. तरफ़। 
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पढ़नेकी परवाह है उनसे इसे पढ़नेकी मैं ज़रूर सिफ़ारिश करूंगा। इसमें 
से मैंने सिफ एक ही शब्द --और वह एक महिला मित्रकी इच्छाको 
मानकर -- रद किया हैं; इसके सिवा और कोई फेरवदल्ू मैंने इसमें 
नहीं किया है। 

इस कितावममें “आधुनिक सम्यता” की सख्त टीका की गई है। 
यह १९०९ में लिखी गई थीं। इसमें मेरी जो मान्यता प्रगट की गई 
है, वह आज पहलेसे ज्यादा मजबूत बनी है। मुझे लूगता हैं कि अगर 
हिन्दुस्तान आधुनिक सम्यता का त्याग करेगा, तो उससे उसे छाभ 
ही होगा। 

लेकित मैं पाठकोंकों एक चेतावनी देना चाहता हूं। वे ऐसा न 
मान लें कि इस किताबमें जिस स्वराज्यकी तसवीर मैने खड़ी की है, 
वैसा स्व॒राज्य कायम करनेके छिए आज मेरी कोशिशें चल रही हैँ। मं 
जानता हूं कि अभी हिन्दुस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहतनेमें 
शायद ढिठाईका भास हो, लेकिन मुझे तो पक्‍का विश्वास है कि इसमें 
जिस स्वराज्यकी तसवीर मैने खींची है, वैसा स्व॒राज्य पानेकी मेरी निजी 
कोशिश जरूर चल रही है। छेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज मेरी 
सामूहिक प्रवृत्तिका श्येब तो हिन्दुस्तानकी प्रजाकी इच्छाके मुताबिक 
पाछियामेन्टरी ढंगका स्वराज्य पाना है। रेलों या अस्पतालोंका नाश 
करनेका व्येय मेरे मनमें नहीं है, अगरचे उनका कुदरती नाश हो तो 
मे ज़रूर उसका स्वागत करूंगा। रेल था अस्पतारू दोनोंमें से एक भी 
ऊंची और विलकुल शुद्ध संस्कृतिकी सूचक (चिह्न) नहीं है। ज्यादासे 
ज्यादा इतना ही कह सकते हैं कि यह एक ऐसी बुराई है, जो टाली 
नहीं जा सकती । दोनोंमें सु एक भी हमारे राष्ट्रकी नैतिक ऊंचाईमें एक 
इंचकी भी बढ़ती नहीं करती । उसी तरह में अदालतोंके स्थायी नाशका 
ध्येय. मनमें नहीं रखता, हालांकि ऐसा नतीजा आये तो मुत्े अवश्य 
बहुत अच्छा छंगेगा। यंत्रों और मिलोंके नाशझके छिए तो मैं उससे भी 
कम कोशिश करता हूं। उसके लिए लोगोंकी आज जो तैयारी है उससे 
कहीं ज्यादा सादगी और त्यागकी जरूरत रहती है। 


१. आम । २. कायमी। 
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इस पुस्तकमें बताये हुए कार्यक्रम'ा के एक ही हिस्सेका आज अमर 
रहा है; वह है अहिसा। लेकिन मैं अफ़तोसके साथ कबूल करूंगा 
उसका अमलरू भी इस पुस्तकमें दिखाई हुई भावनासे नहीं हो रहा है। 
अगर हो तो हिन्दुस्तान एक ही रोजमें स्व॒राज्य पा जाय। हिन्दुस्तान 
अगर प्रेमके सिद्धान्तको अपने धर्मके एक सक्रिय अंशके रूपमें स्वीकार 
करे और उसे अपनी राजवीतिमें शामिल करे, तो स्वराज्य स्व॒गंसे 
हिन्दुस्तानकी धरती पर उततरेगा। लेकिन मुनझे दुखके साथ इस वातका 
भान है कि ऐसा होना बहुत दूरकी वात है। 
ये वाक्य में इसलिए लिख रहा हूं कि आजके आन्दोलन को 
बदनाम करनेके लिए इस पुस्तकमें से बहुतसी वातोंका हवाला दिया 
जतता मैंने देखा हैं। मैंने इस मतरूवके लेख भी देखे हैं कि मैं कोई 
गहरी चाल चल रहा हूं, आजकी उथलरू-पुथलसे काभ उठाकर अपने 
अजीव खयाल भारतके सिर रादनेकी कोशिश कर रहा हूं और हिन्दु- 
स्तानकों नुकसान पहुंचाकर अपने घामिक प्रयोग कर रहा हूं। इसका 
मेरे पास यही जवाब है कि सत्याग्रह ऐसी कोई कच्ची खोलली चीज 
नहीं है। उसमें कुछ भी दुराव-छिपाव नहीं है, उसमें कुछ भी गुप्तता नहीं 
है। हिन्द स्वराज्य ' में बताये हुए संपूर्ण जीवन-सिद्धान्तके एक भागकों 
आचरणमें छानेकी कोशिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा नहीं 
कि उस समूचे सिद्धान्तका अमल करनमें जोखिम है; लेकिन आज देशके 
सामने जो प्रश्नों है उसके साथ जिन हिस्सोंका कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसे 
हिस्से मेरे लेखोंमें से देकर लोगोंको भड़कानेमें न्याय हरग्रिज नहीं है। 


जनवरी, १९२१ 


जी 


मोहनदासत करमचंद गांधी 
(यंग इंडिया के गुजराती अनुवाद परसे) 


१. प्रोग्राम। २. अमली। ३. तहरीक | ४. सवारू। 


अ्स्तादना 


इस विपय पर मैंने जो बीस अव्याया छिखें हैं, उन्हें पाठकोंके 
सामने रखनेकी में हिम्मत करता हूं। 

जब मुझसे रहा ही नहीं गया तभी मैंने यह लिखा हैं। बहुत पढ़ा, 
बहुत सोचा। विलायतम द्रान्सवारू डेप्युटेशनके साथ में चार माह रहा, 
उस वीच हो सका उतने हिन्दुस्तानियोंके साथ मैंने सोच-विचार किया, 
हो सका उतने अंग्रेजोंसे भी में मिल्ा। अबने जो विचार मुझे आखिरी 
मालूम हुए, उन्हें पाठकोंके सामने रखता मैंने अपना फ़र्ज समझा। 

'इण्डियन ओपीनियन ' के गुजराती ग्राहक आठ सौके करीब हूँ। 
हर ग्राहकके पीछे कमसे कम दस आदमी विरूचस्पीस यह अखबार पढ़ते 
हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। जो गुजराती नहीं जानते, वे दूसरोंसे 
पढ़वाते हैं। इन भाइयोंने हिन्दुस्तानकी हारूतके वारेमें मुझसे बहुत सवार 
किये हैं। ऐसे ही सवाल मुझसे विलायतमें किये गये थे। इसलिए मुझे 
रूगा कि जो विचार मैने यों खानगीमें वताये, उन्हें सबके सामने रखना 
गछुत नहीं होगा। 

जो विचार वहां रखें गये हैं, वे मेरे हैं और मेरे नहीं भी हैं 
मेरे हैँ, क्योंकि उनके मुताबिक वरतनेकी में उम्मीद रखता हूं 

बत्मामें गढ़े-जढ़े हुए जैसे हूँ। वे मेरे नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ मैंने 
ही उन्हें सोचा हो सो बात नहीं। कुछ किताबें पढ़नेके वाद वे बने हैं। 
दिलमें भीतर ही भीतर में जो महसूस करता था, उसका इन कितावोंने 

समर्थन किया। 

यह सावित करनेकी जरूरत नहीं कि जो विचार में पाठकोके सामने 
र्वता हूं, वे हिन्दुस्तानमें जिन पर (परिचिमी) सम्बताकी थुन सवार 
नहीं हुईं है ऐसे बहुतेरे हिन्दुस्तानियोंके हैं। लेकिन यही विचार यूरोपके 
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१. मसला। २. बाव। ३. ताईद। 
२९ 
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हजारों छोगोंके हैं, यह मैं अपने पाठकोंके मनमें अपने सवृतोंसे ही जंचाना 
चाहता हूं। जिसे इसकी खोज करनी हो, जिसे ऐसी फ़ुरसत हो, वह 
आदमी वे कितावें देख सकता है। अपनी फ़ुरसतसे उन कितावोंमें से 
कुछ न कुछ पाठकोंके सामने रखनेकी मेरी उम्मीद है। 

“इण्डियन ओपीनियन ” के पाठकों या औरोंके मनमें मेरे लेख 
पढ़कर जो विचार आयें, उन्हें अगर वे मुझे बतायेंगे तो मैं उनका 
आमारी रहूंगा। 

उद्देश्यय सिर्फ देशकी सेवा करनेका और सत्यकी खोज कंरनेका 
और उसके मुताबिक वरतनेका है। इसलिए अगर मेरे विचार गलरूत 
सावित हों, तो उन्हें पकड़ रखनेका मेरा आग्रह नहीं है। अगर वे सच 
सावित हों तो दूसरे लोग भी उनके मुताबिक बरतें, ऐसी देशके भलेके 
लिए साधारण तौर पर मेरी भावना रहेगी। 

सुभीतेके लिए लेखोंको पाठक और संपादकके बीचके संवादका रूप 
दिया गया है। 
किलडोनन कैसल, म 
- २९-११-१९०९ मोहनदास करमचंद गांधी 





१. मक़सद। 
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५ 
कांग्रेस और उसके कर्ता-धर्ता 


पाठक : आजकछू हिन्दुस्तानमें स्वराज्यकी हवा चर रही है। सब 
हिन्दुस्तानी आजाद होनेके छिए तरस रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकार्में भी वही 
जोश दिखाई दे रहा है। हिन्दुल्तानियोंमें अपने हक पानेकी बड़ी हिम्मत 
आई हुई मालूम हीती है। इस वारेमें क्या आप अपने खबाछ वतायेंगे ? 

संपादक : आपने सवार ठीक पूछा है। लेकिन इसका जवाब देना 
आसान वात नहीं हैं। अखवारका एक काम तो है छोगोंकी भावनायें 
जानता और उन्हें जाहिर करता; दूसरा काम है छोगोंमें अमुक जरूरी 
भावनायें पैदा करता; और तीसरा काम है छोगोंमें दोप हों तो चाहे 
जितनी मुसीव्तें आने पर भी वेबड़क होकर उन्हें दिखाना। आपके 
सवालका जवाब देनेमें ये तीनों काम साथ-साथ बा जाते हैं। छोगोंकी 
भावनायें कुछ हद तक बतानी होंगी, न हों वैसी भावनायें उनमें पैदा 
करनेकी कोशिग करनी होगी और उनके दोपोंकी निंदा भी करनी 
होगी। फिर भी आपने सवाल किया हैं, इसलिए उसका जवाब देना 
मेरा फ़र्ज मालूम होता है। 

पाठक : क्या स्व॒राज्यकी भावना हिन्दर्मे पैदा हुई आप देखते हैं? 
संपादक : वह तो जबसे नेशनल कांग्रेस कायम हुई तभीसे देखनेमें 
है। नेद्यनकू  घब्दका अर्थ ही वह विचार जाहिर करता है। 
पाठक : यह तो आपने ठीक नहीं कहा। नौजवान हिन्दुस्तानी 
आज कांग्रेसकी परवाह ही नहीं करते। वे तो उसे अंग्रेजोंका राज्य 
निभानेका साथना मानते हैं। 

संपादक : नौजवानोंका ऐसा खबारू ठीक नहीं है। हिन्दके दादा 
दादाभाई नौरोजीने जमीन तैयार नहीं की होती, तो नौजवान आज जो 


१. ओज़ार, ज़रिवा। 
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आइ 


न्प्प 


ड़ हिन्द स्वराज्य 


बातें कर रहे हैं वह भी नहीं कर पाते। मि० हथूमने जो लेख लिखे, 
जो फटकारें हमें सुनाई, जिस जोशसे हमें जगाया, उसे कैसे भुलाया 
जाय ? सर विलियम वेडरबवर्नने कांग्रेसका मकसद हासिल करनेके लिए 
अपना तन, मन और घन सब दे दिया था। उन्होंने अंग्रेजी राज्यके वारेमें जो 
लेख लिखे हैं, वे आज भी पढ़ने लायक हैं। प्रोफेसर गोखलेने जनताको 
तैयार करनेके लिए, भिखारीके जैसी हारूतमें रहकर, अपने वीस साहू 
दिये हैं। आज भी वे गरीबीमें रहते हैं। मरहूम जस्टिस वदरुद्दीनने भी 
कांग्रेसके ज़रिये स्वराज्यका वीज वोया था। यों बंगाल, मद्रास, पंजाब 
वगैरामें कांग्रेसका और हिन्दका भरा चाहनेवाले कई हिन्दुस्तानी और 
अंग्रेज लोग हो गये हैं, यह याद रखना चाहिये। 


पाठक : ठहरिये, ठहरिये। आप तो बहुत आगे बढ़ गये। मेरा 
सवार कुछ है और आप जवाव कुछ और दे रहे हैं। में स्वराज्यकी वात 
करता हूं और आप परराज्यकी वात करते हैं। मुझे अंग्रेजोंका नाम 
तक नहीं चाहिये और आप तो अंग्रेजोंके नाम देने लगे। इस तरह तो 
हमारी गाड़ी राह पर आये, ऐसा नहीं दीखता। मुझे तो स्वराज्यकी 
ही बातें अच्छी छूगती हैं | दूसरी मीठी सयानी वातोंसे मुझे संतोप 
नहीं होगा। 

संपादक : आप अधीर हो गये हैं। में अधीरपन बरदाश्त नहीं कर 
सकता। आप जरा सत्र करेंगे तो आपको जो चाहिये वहीं मिलेगा। 
'उतावलीसे आम नहीं पकते, दारू नहीं चुरती --यह कहावत याद 
रखिये। आपने मुझे रोका और आपको हिन्द पर उपकार करनेवालोंकी 
बात भी सुनती अच्छी नहीं लगती, यह वताता है कि अभी आपके लिए 
स्वराज्य दूर है। आपके जैसे वहुतसे हिन्दुस्तानी हों, तो हम (स्वराज्यसे ) 
दूर हट कर पिछड़ जायेंगे। यह्‌ वात जरा सोचने लरायक है। 


पाठक : मझे तो छगता है कि ये गोल-मोरू बातें वनाकर आप 
मेरे सवालका जवाब उड़ा देना चाहते हैं। आप जिन्हें हिन्दुस्तान पर 
उपकार करनेवाले मानते हैं, उन्हें में ऐसा नहीं मानता; फिर मुझे किसके 
उपकारकी वात सुननी है? आप जिन्हें हित्दके दादा कहते हैँ, उन्होंने 


कांग्रेस और उसके कर्ता-घर्ता ण्‌ 

क्या उपकार किया? थे तो कहते हैँ कि अंग्रेज राजकर्ता न्याय करेंगे 
आर उनसे हमें हिछमिद्ल कर रहना चाहिये। 

संपादक : मुझे संविनयोँ आपसे कहता चाहिये कि उस पुरुपके 

बारेमें आपका वेजदवीसे यों बोलना हमारे छिए शरमकी वात है। उनके 

कामोंकी ओर देखिये। उन्होंने अपना जीवन हिन्दकों कर्पण कर दिया 


है। उनसे यह संब॒क हमने सीखा। हिन्दका खून अंग्रेजोंने चूस लि 
है, यह सिखानेबाके माननीय दादामाई हैं। आज उन्हें अंग्रेजों पर 


भरोसा है उससे क्या? हम जवानीके जोंश्में एक कदम जागे रखते 
हैं, इसमे क्या दादाभाई कम पूज्य हो जाते हैं? इससे क्या हम ज्यादा 
ज्ञानी हो गये? जिस सीढीसे हम ऊपर चढ़े उसको रात ने मारनेमें 
ही वुद्धिमानी' है। अगर वह सीढ़ी निकाल दें तो सारी निरसनी गिर 
जाब, यह हमें याद रवता चाहिये। हम वचपनसे जवानीर्मं आते हैं तब 
वचपनसे नफरत नहीं करते, वल्कि उन दिनोंकों प्यास्से याद करते हैं। 
बरसों तक अगर मुझे कोई पढ़ाता हैं ओर उससे मेरी जानकारी जरा 
वह जाती हैँ, तो इससे में अपने शिक्षकों से ज्यादा ज्ञानी नहीं माना 
जाऊंगा; अपने शिक्षककों तो मुझे मान देता ही पड़ेगा। इसी तरह 
हिद्दके दादाके बारेमें समलना च्राहिये। उनके पीछे (सारी) हिन्दुस्तावी 
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जनता है, यह तो हमें कहना ही पड़ेगा। 





पाठक : बह आपने ठीक कहा | दादाभाई नौरोजीकी इज्जत करना 
चाहिये, यह तो समझ्न सकते हैं। उन्होंने और उनके जैसे दूसरे पुरुषोंने 
जो काम किये हैं, उनके बगैर हम आजका जोच महसूस नहीं कर पाते, 
यह बात टीक रूगती हूँ। लेकिन यही वात प्रोफेसर गोखले साहबके बारेमें 
हम कंस मान सकते हैं? वे तो अंग्रेजोंके बड़े भाईवंद वन कर बैठे 
हैं; वे तो कहते है कवि अंग्रेजोंस हमें वहुत कुछ सीखना है। अंग्रेजोंकी 
राजनीतिसे हम वाकिफ़ हो जाय, तभी स्वराज्यकी बातचीत की जाय । 
उन साहवके भाषणोंसे तो में ऊन चया हूं। 





१. अदवस। २. नज्लर। ३. अक़रूमंदी। ४. उस्ताद। ५. इज्जत । 


६ हिन्द स्व॒राज्य 


संपादक : आप ऊवब गये हैं, यह दिखाता है कि आपका मिज्ञाज 
उतावला है। लेकिन जो नौजवान अपने मां-बापके ठंडे मिज्ाजसे ऊब 
जाते हैं. और वे (मां-बाप) अगर अपने साथ न दौड़ें तो गुस्सा होते 
हैं, वे अपने मां-वापका अनादर' करते हैं ऐसा हम समझते हैं। प्रोफेसर 
गोखलेके वारेमें भी ऐसा ही समझना चाहिये। क्या हुआ अगर प्रोफे- 
सर गोखले हमारे साथ नहीं दौड़ते हैं? स्वराज्य भुगतनेकी इच्छा 
रखनेवाली प्रजा अपने बुजुर्गोका तिरस्कारों नहीं कर सकती । अगर दूसरेकी 
इज्जत करनेकी आदत हम खो वैठें, तो हम निकम्मे हो जायेंगे। जो 
प्रीढ'ँ और तजरवेकार हैं, वे ही स्वराज्य भुगत सकते हैं, न कि वे-लगाम 
लोग। और देखिये कि जब प्रोफेसर गोखलेने हिन्दुस्तानकी शिक्षाके 
लिए त्याग किया तब ऐसे कितने हिन्दुस्तानी थे? मैं तो खास तौर पर 
मानता हूं कि प्रोफेसर गोखले जो कुछ भी करते हैं वह शुद्ध भावसे 
और हिन्दुस्तानका हित मानकर करते हैं। हिन्दके लिए अगर अपनी जान 
भी देनी पड़े तो वे दे देंगे, ऐसी हिन्दके लिए उनकी भक्ति है। वे जो 
कुछ कहते हैं वह किसीकी खुशामद करनेके लिए नहीं, वल्कि सही 
मानकर कहते हैं। इसलिए हमारे मनमें उनके लिए पूज्य भाव होना 
चाहिये । 


पाठक : तो क्‍या वे साहब जो कहते हैं उसके मुताबिक हमें भी 
करना चाहिये ? 


संपादक : मैं ऐसा कुछ नहीं कहता । अगर हम शुद्ध वुद्धिसे अलूग 
राय रखते हैं, तो उस रायके मुताविक चलनेकी सलाह खुद प्रोफेसर 
साहव हमें देंगे। हमारा मुख्य काम तो यह है कि हम उनके कामोंकी 
निन्‍्दा न करें; हमसे वे महान हैं ऐसा मानें और यकीन रखें कि उनके 
भुकाविलेमें हमने हिन्दके लिए कुछ भी नहीं किया है। उनके वारेमें 
कुछ अखवार जो अशिष्टतापूर्वक' लिखते हैं उसकी हमें निन्‍दा करनी 
चाहिये और प्रोफेसर गोखले जैसोंको हमें स्वराज्यके स्तंभ' मानना चाहिये। 





मकर 


१. वेअदवी। २. बेइडजती, तफ़रत। हे. पुरुता। ४. तालीम । 
५. वेअदवीसे। ६. खंभ । 
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काँग्रेस मर उसके कर्ता-धर्ता ७ 


उनके खबार गलत और हमारे ही सही हैं, या हमारे खबालोंके मुताविक 
ने बरतनेवाले देशके दृब्मन हैं, ऐसा मान छेता बरी भावना है। 
चर ७ 3 
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पाठक : आप जो कुछ कहते हैं वह अब मेरी समझें कुछ बाता 
हैं। फिर भी मुझे उसके बारेमें सोचना होगा। पर समि० हयूम, सर 
विल्यिम वेडरवर्न वर्गराके वारेमें आपने जो कहा उसमें तो हद हो गई। 

संपादक : जो नियम हिन्दृस्तानियोंके वारेमें है, बही अंग्रेजोंके बारेमें 
समझना चाहिये। सारेके सारे अंग्रेज बुरे हैं, ऐसा तो में नहीं मानूंगा। 
वहुतसे अंग्रेज चाहते हैं कि हिन्दुस्तानकों स्वराज्य मिल्ले। उस प्रजामें 
स्वार्थ ज्यादा है यह ठीक है, छेकिन उससे हरएक अंग्रेज बुरा है ऐसा 
साधित नहीं होता। जो हक --न्याव-- चाहते हैं, उन्हें सबके साथ 
न्याय करना होगा। सर विखियम हिन्दुस्तानका बुरा चाहनेवारे नहीं 
हैं, इतना हमारे छिए काफी है। ज्यों ज्यों हम जागे बढ़ेंगे त्वों त्यों 
आप देखेंगे कि अगर हम स्यायकी भावनासे काम हझेंगे, तो हिल्दुस्तानका 
छुटकारा जल्दी होगा । आप यह भी देखेंगे कि अगर हम तमाम अंग्रेजों: 
से हेप' करेंगे, तो उससे स्वराज्य दूर ही जानेबारा हैं; लेकिन अगर 
उनके साथ नी न्याय करेंगे, तो स्व॒राज्यके लिए हमें उनकी मदद मिलेगी। 
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पाठक : अभी तो ये स्व मुझे फ़िजूलकी बड़ी बड़ी बातें छूगती हैं। 
अंग्रेजोंकी मदद मिले और उससे स्वराज्य मिल जाय, ये तो लापने दो 
उछ्टी बातें कहीं। लेकिन इस सवारूका हू अभी मुझे नहीं चाहिये। 
उसमें समय विताना बेकार है। स्वराज्य कैसे मिलेगा, यह जब लाप 
बतायेंगे तब्र भायद आपके विचार मैं समन्न सकूं तो समन्न सकूं। फिल- 
हाल तो अंग्रेजोंकी मददकी आपकी बातने मुझे झांकार्मे डारू दिया है 
और आपके विचारोंके खिछाफ मुझे सरमा दिया है। इसलिए यह बात 
आप आगे न बढ़ायें तो अच्छा हो। 


संपादक : मैं अंग्रेजोंकी वातको बढ़ाना नहीं चाहता। भाप बूंकामें' 
पड़ गये, इसकी कोई फिकर नहीं। मुझे जो महत््वकी' बात कहनी 





१. इन्साफ़। २. नफ़रत। ३. बहम। 
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है, उसे पहलेसे ही वता देवा ठीक होगा। आपकी दंकाको घीरजसे दूर 
करना मेरा फर्ज है। 

पाठक : आपकी यह वात मुझे पसन्द आयी। इससे मुझे जो ठीक 
लगे वह वात कहनेकी मुझमें हिम्मत आईं है। अभी मेरी एक शंका रह 
गई है। कांग्रेसके आरम्मसे स्वराज्यकी नींव पड़ी, यह कैसे कहा जा 
सकता है? 

_ संपादक : देखिये, कांग्रेसने अछग अरूग जगहों पर हिन्दुस्तानियोंकों 
इकट्ठा करके उनमें “हम एकन-राष्ट्र हैं" ऐसा जोश पैदा किया। कांग्रेस 
पर सरकारकी कड़ी नज़र रहती थी। महसूलका हक प्रजाको होना 
चाहिये, ऐसी मांग कांग्रेसने हमेशा की है। जैसा स्वराज्य कैनेडाममें है 
बैसा स्वराज्य कांग्रेसने हमेशा चाहा है। वैसा स्व॒राज्य मिलेगा या नहीं 
मिलेगा, वैसा स्वराज्य हमें चाहिये या नहीं चाहिये, उससे बढ़कर दूसरा 
कोई स्वराज्य है या नहीं, यह सवाल अलग है। मुझे दिखाना तो इतना 
ही है कि कांग्रेसने हिन्दको स्वराज्यका रस चखाया। इसका जस कोई 
ओर छेना चाहे तो वह ठीक न होगा, और हम भी ऐसा मानें तो 
वेकदर' ठहरेंगे। इतना ही नहीं, वल्कि जो मकसद हम हासिछ करना 
चाहते हैं उसमें मुसीवतें पैदा होंगी। कांग्रेसको अछूण समझने और स्व- 
राज्यके खिलाफ माननेसे हम उसका उपयोग नहीं कर सकते । 


र्‌ 
बंग-भंग 

पाठक : आप कहते हैं उस तरह विचार करने पर यह ठीक छूगता 
है कि कांग्रेसने स्व॒राज्यकी नींव डाछी | केकिन यह तो आप मानेंगे कि 
वह सही जागृति! नहीं थी। सही जागृति कब और कैसे हुई? 

संपादक : वीज हमेशा हमें दिखाई नहीं देता। वह अपना काम 
जमीनके नीचे करता है और जब खुद मिट जाता है तब पेड़ जमीनके 
ऊपर देखनेमें आता है। कांग्रेसके वारेमें ऐसा ही समझिये। जिसे आप 
सही जागृति मानते हैं वह तो बंग-भंगसे हुई, जिसके लिए हम डॉर्ड 
कर्जनके आभारी हैं। वंग-भंगके वक्त बंगालछियोंने कर्जन साहबसे बहुत 
प्रार्थना की, लेकिन वे साहव अपनी सत्ताके मदमें छापरवाह रहे 
उन्होंने मान रिया कि हिन्दुस्तानी छोग सिर्फ वकवास ही करेंगे, उनसे 
कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने अपमानभरी भाषाका उपयोग किया और 
जबरदस्ती बंगालके टुकड़े किये। हम यह मान सकते हैं कि उस दिनसे 
अंग्रेनी राज्यके भी टुकड़े हुए। बंग-भंगसे जो धक्का अंग्रेजी हुकूमतकों 
रऊूगा, वैसा और किसी कामसे नहीं लगा। इसका मतलब यह नहीं कि 
जो दूसरे गैर-इन्साफ़ हुए, वे बंग-नंग्से कुछ कम थे। नमक-महसूछ 


ट॥॒ 
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कुछ कम गैर-इन्साफ़ नहीं है। ऐसा और तो आगे हम वहुत देखेंगे। 
लेकिन वंगारूके टुकड़े करनेका विरोध करनेके लिए प्रजा तैयार थी। 
उस बक्त प्रजाकी भावना बहुत तेज थी। उस समय बंगालके वहुतेरे नेता 
अपना सब कुछ न्यौछावर करनेको तैयार थे। अपनी सत्ता, अपनी ताक़त- 
को वे जानते थे। इसलिए तुरन्त आग भड़क उठी। अब वह बुझनेवाली 
नहीं है, उसे बुझानेकी जरूरत भी नहीं है। ये टुकड़े कायम नहीं रहेंगे, 
बंगाल फिर एक हो जायगा। छेकिन अंग्रेजी जहाजमें जो दरार पड़ी 


है, वह तो हमेशा रहेगी ही। वह दिव-व-दिन चौड़ी. होती जायगी। 


१. जाग। २. मुखालिफ़त। 


अकिल्ल। 
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जागा हुआ हिन्द फिर सो जाय, यह नामुमकिन है। बंग-मंगकों रद 
करनेकी मांग स्वराज्यकी मांगके वरावर है। वंगालूके नेता यह वात खूब 
जानते हैँ। अंग्रेजी हुकूमत भी यह वात समझती है। इंसीछिए टुकड़े रद 
नहीं हुए । ज्यों ज्यों दिन वीतते जाते हैं, त्यों त्यों प्रजा तैयार होती जाती 
है। प्रजा एक दिनमें नहीं वनती; उसे बनतेमें कई वरस लरूग जाते हैं। 

पाठक : बंग-भंगके नतीजे आपने क्‍या देखे 

संपादक : आज तक हम मानते आये हैं कि वादशाहसे अजे करता 
चाहिये और दैसा करने पर भी दाद न मिले तो दुःख सहन करता 
चाहिये; अलबत्ता, अर्जे तो करते ही रहना चाहिये। वंगालके टुकड़े होनेके 
वाद लोगोंने देखा कि हमारी अरज॑के पीछे कुछ ताक़त चाहिये, लोगोंमें 
कष्ट सहन करनेकी शक्ति चाहिये। यह नया जोश टुकड़े होनेका अहम 
नतीजा माया जायगा। यह जोश अखवारोंके लेखोंमें दिखाई दिया। लेख 
कड़े होने छगे। जो वात लोग डरते हुए या चोरी-चुपके करते थे, वह 
खुल्लमखुल्ला होने रंगी-- छिखी जाने रूगी | स्ववेशीका आन्दोरूत ' 
चला। अंग्रेजोंको देखकर छोटे-वड़े सव भागते थे, पर अब नहीं डरते; 
मार-पीटसे भी नहीं डरते; जेल जानेंगें भी उन्हें कोई हर्ज नहीं मालम 
होता; और हिन्दके पुत्ररत्त आज देशनिकाला भुगतते. हुए (विदेशोंमें) 
विराजमान हैं । यह चीज उस अजेसे अरहूग है। यों लोगोंमें खलवली 
मच रही है। वंगालकी हवा उत्तरसें पंजाब तक और (दक्षिणमें) मद्रास 
इलाकेमें कन्याकुमारी तक पहुंच गई है। 

पाठक : इसके अलावा और कोई जानने लायक नतीजा आपको 
सूझता है? 

संपादक : वंग-भंगसे जैसे अंग्रेजी जहाजमें दरार पड़ी है, वसे ही 
हमसें भी दरार--फूट--पड़ी हैं। वड़ी घटवाओंके परिणाम भी यों 
बड़े ही होते हैं। हमारे नेताओंमें दो दल हो गये हैं: एक मॉडरेट और 
दूसरा एक्स्ट्रीमिस्ट। उनको हम “धीमे” और “उतावले ' कह सकते हैं। 
(नरम दर” व गरम दल” छब्द भी चलते हैं।) कोई मॉडरेटको 
डरपोक पक्ष और एक्स्ट्रीमिस्टको हिम्मतवाला पक्ष भी कहते हैं। सव 

« तहरीक। २ नतीजे । 
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अपने अपने खबालोंके मुताबिक इन दो जब्दोंका बर्थ करते हूँ। यह 
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सच्र है कि ये जो दो दल हुए हैं, उनके वीच जहर भी पैदा हुआा है। 
एक बकक दूसरेका भरोसा नहीं करता, दोनों एक-दूसरेकों ताना मारते हैं 
सूरत कांग्रेसके समय करीव कदीव मसास्यीद भी हो गई। ये जा दो दल 
हुए हैं वह देशके छिए अच्छी नियानी नहीं है, ऐसा मुझे तो रूगता ह 
छेकिन में यह भी मानता हूं कि ऐसे दल छूम्बें बरसे तक टिकेंगे नहीं। 
इस तरह कब तक ये दल रहेंगे, यह तो नेताओं पर आधार रखता हैं । 
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ई्‌ 
अर्शाति ओर असंतोष 

पाठक : तो आपने वंग-भंगको जागृत्रिका कारण माना। उससे फैछी 
हुई अमान्तिकों ठीक समझा जाय था नहीं? 

संपादक : इन्सान नींदर्में से उठता है तो अंबढ़ाई झेता है, इंबर- 
उबर घमता है और अथान्त रहता है। उसे पूरा भाव क्षानेमें कुछ 
वक्‍त लगता है। उसी तरह अगरलचे वंग-भंग्रते जागृति आई है, फिर 
भी वेहोशी नहीं गई है। अभी हम अंग्ड़ाई छेनेकी हालूतमें हेँ। अभी 

भद्ान्तिकी हालत है। जैसे नींद और जागके वीचकी हालत जबूरी 

मानी जानी चाहिये थौर इसलिए वह ठीक कहीं जायगी, वैसे बंगारूमें 
ओर उस कारणसे हिल्दुस्तानमें जो अश्यान्ति फैली हैं वह भी ठीक है। 
बशान्ति है यह हम जानते हैं, इसलिए थघान्तिका समय बानेकी शक्‍्यता * 
है। नींदसे उठनेके बाद हमेशा अंगड़ाई छेनेकी हाख्तमें हम नहीं रहते, 
छेकित देर-सवेर अपनी भझक्तिके मुताबिक पूरे जागते ही हैं। इसी तरह 
इस अग्रास्तिमें से हम जदूर छठेंगे। अथान्ति किसीको नहीं भाती। 

पाठक : अथान्तिका दूसरा रूप क्या है? 


(९१8३ 
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संपादक : अगान्ति असरूमें बसंतोप हेँ। उस्ते आजदाछ हम “अन- 
जलकर ० 5 दर्जा ६ कखझहलाता 
रस्ट कहते हैँ। कांग्रेसके जमाने वह डिस्कन्टेन्ट” कहकाता था। 





१. चिह्न। २. वेचेन। ३. सुध। ४. इमकान। 
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मि० हचूम हमेशा कहते थे कि हिन्दुस्तानमें असंतोप फैलानेकी ज़रूरत 
है। यह असंतोष बहुत उपयोगी चीज है। जब तक आदमी अपनी चाल 
हालतमें खुद रहता है, तव तक उसमें से निकलनेके लिए उसे समझाता 
सुद्दिकल है। इसलिए हरएक सुधारके पहले असंतोप होना ही चाहिये.। 
चालू चीजसे ऊव जाने पर ही उसे फेंक देनेको मन करता है। ऐसा 
असंतोष हममें महान हिन्दुस्तानियोंकी और अंग्रेजोंकी पुस्तकें पढ़कर पैदा 
हुआ है। उस असंतोपसे अश्वान्ति पैदा हुईं; और उस अशान्तिमें कई 
लोग मरे, कई बरवाद हुए, कई जेल गये, कईको देशनिकाहा हुआ। 
आगे भी ऐसा होगा; और होना चाहिये। ये सब लक्षण ' अच्छे माने 
जा सकते हूँ। लेकिन इनका नतीजा बुरा भी आ सकता है। 


है 


स्व॒राज्य क्या है? 


पाठक : कांग्रेसने हिन्दुस्तानको एक-राष्ट्र वनानेके लिए क्या किया, 
बंग-भंगसे जागृति कैसे हुई, अशान्ति और असंतोष कैसे फैले, यह सब 
जाना। थव मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वराज्यके बारेमें आपके क्‍या 
ख़याल हैँ। मुझे डर है कि शायद हमारी समझमें फ़रक हों। 
संपादक : फ़रक होता मुमकिन है। स्वराज्यके लिए आप-हम सब 
अधीर वन रहे हैं, लेकिन वह क्या है इस वारेमें हम ठीक राय पर 
नहीं पहुंचे हैँ। अंग्रेजोंको निकाल वाहर करना चाहिये, यह विचार बहुतोंके 
मृंहसे सुना जाता है; लेकिन उन्हें क्‍यों निकालूना चाहिये, इसका कोई 
ठीक खयाल्‍रू किया गया हो ऐसा नहीं रूगता। आपसे ही एक सवाल _में 
पूछता हूं। मान लीजिये कि हम मांगते हैँ उतना सब अंग्रेज हमें दे दें, | 
तो फिर उन्हें (यहांसे) निकारू देनेकी जरूरत आप समझते हैं? 
पाठक : मैं तो उनसे एक ही चीज मांगूंगा। वह है: मेहरवानी करके 
आप हमारे मुल्कसे चले जायें। यह मांग वे कवूलू करें और हिन्दुस्तानसे 


१. निशानियां। 


स्व॒राज्य क्‍या है? १३ 


चले जायं, तव भी अगर कोई ऐसा अर्थका अनर्थ -करें कि वे यहीं रहते 
हैं, तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। तव फिर हम ऐसा मानेंगे कि 
हमारी भाषामें कुछ छोग जाता ' का अर्थ “रहना करते हैं। 

संपादक : अच्छा, हम मान लें कि हमारी मांगके मुताबिक अंग्रेज 
चले गये। उसके वाद आप क्या करेंगे? 

पाठक : इस सवाहूका जवाब अभीसे दिया ही नहीं जा सकता। 
वे किस तरह जाते हैं, उस पर वादकी हालतका आधार रहेगा। मान हें 
कि आप कहते हैं उस तरह वे चले गये, तो मुझे रूगता है कि उनका 
बनाया हुआ विधान हम चालू रखेंगे और राजका कारोबार चलायेंगे। 
कहनेसे ही वे चले जायें तों हमारे पास रूदकर तैयार ही होगा, इस- 
लिए हमें राजकाज चलानेमें कोई मुश्किल नहीं आयेगी। 

संपादक : आप भले ही ऐसा मानें, छेकिन मैं नहीं मानूंगा। फिर 
भी मैं इस वात पर ज्यादा वहस नहीं करना चाहता। मुझे तो आपके 
सवारूका जवाब देना है। वह जवाब मैं.आपसे ही कुछ सवार करके 
अच्छी तरह दे सकता हूं। इसलिए कुछ सवार आपसे करता हूं। हम 
अंग्रेजोंको क्‍यों निकालना चाहते हैं? 

पाठक : इसलिए कि उनके राज-कारोवारसे देश कंगाल होता जा 
रहा है। वे हर साल देशसे धन ले जाते हैं। वे अपनी ही चमड़ीके 
लोगोंकों वड़े ओहदे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामीमें रखते हैं, हमारे साथ 
वेमदवीका बरताव करते हैं और हमारी जरा भी परवाह नहीं करते। 

संपादक : अगर वे धन वाहर न ले जाय॑ं, नम्र वन जाय॑ और 
हमें बड़े ओोहदे दें, तो उनके रहनेमें आपको कुछ हर्ज है? 

पाठक : यह सवाल ही वेकार है। वाघ अपना रूपा पलट दे तो 
उसकी भाईवन्दीसे कोई नुकसान है ? ऐसा सवाल आपने पूछा, यह सिर्फ 
वक्‍त वरवाद करनेके खातिर ही। अगर वाघ अपना स्वभाव बदल सके 
तो अंग्रेज लोग अपनी आदत छोड़ सकते हैं। जो कभी होनेवाला नहीं 
है वह होगा, ऐसा मानना मनुप्यकी रीत ही नहीं है। 





१. सहीका ग्रूत अर्थ । २. दस्तूर। ३. सूरत। ४. मिज्ञाज। 


श्डे हिन्द स्व॒राज्य 


संपादक : कैनेडाको जो राजसत्ता मिली है, वोअर लोगोंको जो 
राजसत्ता मिली है, वैसी ही हमें मिके तो? 

पाठक : यह भी बेकार सवार है। हमारे पास उनकी तरह गोलूा- 
वाढरूद हो तव वैसा ज़रूर हो सकता है। लेकिन उन लोगोंके जितनी सत्ता 
जब अंग्रेज हमें देंगे तवे हम अपना ही झंडा रखेंगे। जैसा जापान वैसा 
हिन्दुस्तान । अपना जंगी वेड़ा, अपनी फौज और अपनी जाहोजलाली' 
होगी । और तभी हिन्दुस्तानका सारी दुनियामें वोछूवाला होगा। 

संपादक : यह तो आपने अच्छी तसवोर खींची। इसका अर्थ यह 
हुआ कि हमें अंग्रेजी राज्य तो चाहिये, पर अंग्रेज (शासक) नहीं 
चाहिये। आप वाघका स्वभाव तो चाहते हूँ, लेकिन वाघ नहीं चाहते । 
मतलब यही हुआ कि आप हिन्दुस्तानको अंग्रेज बनाना चाहते हैं। और हिन्दु- 
स्तान जब अंग्रेज वन जायगा तव वह हिन्दुस्तान नहीं कहा जायगा, लेकिन 
सच्चा इंग्लिस्तान कहा जायगा। यह मेरी कल्पनाका स्वराज्य नहीं है। 

पाठक : मैंने तो जँसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज्य बतलाया। 
हम जो शिक्षा पाते हैं वह अगर कुछ कामकी हो, स्पेन्सर, मिल वगरा 
महान लेखकोंके जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ कामके हों, अंग्रेजोंकी 
पालियामेन्ट पालियामेन्टोंकी माता हो, तो फिर वेशक मुझे तो छगता 
है कि हमें उनकी नकर करनी चाहिये; वह यहां तक कि जैसे वे 
अपने मुल्कमें दूसरोंकों घुसने नहीं देते वैसे हम भी दूसरोंको न घुसने 
दें। थों तो उन्होंने अपने देशमें जो किया है, वैसा और जगह अभी 
देखनेमें नहीं आता। इसलिए उसे तो हमें अपने देशमें अपनाना ही 
चाहिये। लेकिन अब आप अपने विचार वतरूाइये। 

संपादक : अभी देर है। मेरे विचार अपने आप इस चर्चामें आपको 
मालूम हो जायेंगे। स्वराज्यको समझना आपको जितना आसान लगता 
है उतना ही मुझे मुश्किल छगता है। इसलिए फिलहाल मैं आपको इतना 
हो समझानेकी कोशिकश्ष कहूंगा कि जिसे आप स्वराज्य कहते हैं वह 
सचमुच स्वराज्य नहीं है। 








१. समृद्धि, माछामाली।- 


० 
इंग्लेंडकी हालत 


पाठक : आप जो कहते 
हूं कि इंग्लैंड्में जो राज्य चलकूता 
नह्टा हीं है। 
संपादक : आपका यह खयार सही है। इंग्लैंडमें आज जो हालत है 
वह सत्रमुच दयनीय -- तरस खाने कायक है। में तो नगवानसे यही 
मांगता हूं कि हिन्दुस्तानकी ऐसी हालत कभी न हो। जिसे आप पाल्या- 
म्ेन्टोंकी माता कहते हैं, वह पालियामेन्ट तो वां ओर वेसवा' है। ये 
दोनों थब्द बहुत कड़े हैं, तो भी उसे अच्छी तरह छागू होते हैँ। मैंने 
उसे बांस कहा, क्योंकि अब तक उस पालियामेन्टनें अपने आप एक भी 
अच्छा काम नहीं किया | अगर उस पर जोर --- दवाव डालूनेवाला कोई न हो 
तो वह कुछ भी न करे, ऐसी उसकी कुदरती हारूत है । और वह वेसवा 
है, क्योंकि जो मंत्रि-मंडल उसे रखे उसके पास वह रहती हैं। आज उसका 
माल्कि एस्विवथ है, तो कत् वारूफर होगा और परतसों कोई तीसरा। 
पाठक : आपके बोलनेमें छुछ व्यंग्य है। वांझ झब्दको अब तक 
आपने छाग नहीं किया। पाछिबामेन्ट छोगोंकी बनी है, इसलिए वेशक 
लोगोंके दवावसे ही वह काम करेगी । वही उसका ग्रुण' है, उसके ऊपरका 
अंकुश * है। 
संपादक : यह बड़ी गछत वात है। अगर पालियामेन्ट वां ने हो 
तो इस तरह होना चाहिये --छोग उसमें अच्छेस अच्छे मेम्बर चुनकर 
भेजते हू। मम्बर तनच्वाह नहा छत, इसलिए उन्हं लागाका भलाईके 
लिए (पालियामेन्टमें) जाना चाहिये। लोग खुद सुचिक्षित-संस्कारी' माने 
जाते हैं. इसलिए उनसे भूल नहीं होती ऐसा हमें मानना चाहिये। ऐसी 


लियापे 


पाब्ययामेन्टवो अर्जीकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिये, न दवावकी। उस 
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उस परस तो मैं यही अंदाज लगाता 
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है वह ठीक नहीं हैं और हमारे लायक 
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:. वेदया। २. भेद। ३. सिफ़त। ४. क़ाबू। ५. त्तालीमग्रापता | 
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१६ हिन्द स्वराज्य 


पालियामेन्टका काम इतना सरलू होना चाहिये कि दिन-ब-दितन उसका 
तेज बढ़ता जाय और छोगों पर उसका असर होता जाय | लेकिन इससे 
उलटे इतना तो सब कवूल करते हैं कि पालियामेन्टके मेम्वर दिखावटी 
और स्वार्थी' पाये जाते हैं। सव अपना मतलूव साधनेकी सोचते हैं। 
सिर्फ डरके कारण ही पालियामेन्ट कुछ काम करती है। जो काम 
आज किया वह करू उसे रद करना पड़ता है। आज तक एक भी 
चीजको पालियामेन्टने ठिकानें लगाया हो ऐसी कोई मिसाल देखनेमें 
नहीं आती। बड़े सवालोंकी चर्चा जब पालियामेन्टमें चलती है, तब 
उसके मेम्बर पैर फैलाकर लेठते हैं या बैठे बैठे झपक्तियां लेते हैं। उस 
पालियामेन्टमें मेम्बर इतने जोरोंसे चिल्लाते हैं कि सुननेवाले हैराव- 
परेशान हो जाते हैं। उसके एक महान लेखकने उसे “दुनियाकी वातूनी' 
जैसा नाम दिया है। मेम्बर जिस पक्ष' के हों उस पक्षके लिए अपना 
मत वे बगैर सोचे-विचारे देते हैं, देनेको वँधे हुए हैं। अगर कोई मेम्बर 
इसमें अपवादरूप निकरू आये, तो उसकी कमवख्ती ही समझिये । जितना 
समय और पैसा पालियामेन्ट खर्च करती है उतना समय और पैसा अगर 
अच्छे लोगोंकों मिले तो प्रजाका उद्धार हो जाय। ब्रिटिश पालियामेन्ट 
महज प्रजाका खिलोना है और वह खिलौना प्रजाको भारी खर्चमें 
डालता है। ये विचार मेरे खुदके हैं ऐसा आप न मानें । वड़े और विचार- 
शील अंग्रेज ऐसा विचार रखते हैं। एक मेम्बरने तो यहाँ तक कहा 
हैं कि पालियामेन्ट घर्मिष्ठ/ आदमीके लायक नहीं रही। दूसरे मेम्वरने 
कहा है कि पालियामेन्ट एक बच्चा” (वेबी) है। वच्चोंको कभी 
आपने हमेशा बच्चे ही रहते देखा है? आज सात सौ वरसके वाद भी 
अगर पालियामेन्ट बच्चा ही हो, तो वह बड़ी कब होगी? 

पाठक : आपने मुझे सोचमें डाल दिया। यह सब मुन्ने तुरन्त मान 
लेना चाहिये, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे। आप बिलकुल निराले विचार 
मेरे मनमें पैदा कर रहे हैं। मुझे उन्हें हजम करवा होगा। अच्छा, जब 
“वेसवा ! शब्दका विवेचन कीजिये। 

१. खुदग्रज़। २. दल, पार्टी। ३. इस्तस्नाके तौर पर। ४. बेह- 
तर हालूत। ५. दीनदार। ६. तफ़्सीर। 
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संपादक : मेरे विचारोंको आप तुरन्त नहीं मान सकते, यह वात 
ठीक है। उसके बारेमें आपको जो साहित्य पढ़ना चाहिये वह आप पड़ेंगे, तो 
आपको कुछ ख़यारू आयेगा। पालियामेन्टको मैने वेसवा कहा, वह भी 
ठीक है। उसका कोई माहिक नहीं है। उसका कोई एक माछिक नहीं 
हो सकता। छेकिन मेरे कहनेका मतकूव इतना ही नहीं है। जब कोई 
उसका मालिक घनता हँ--जैसे प्रधानमंत्री --तव भी उसकी चार 
एक सरीखी नहीं रहती। जैसे बुरे हार! वेसवाके होते हैँ, वेसे ही सदा 
पालियामेन्टके होते हैं। प्रधानमंत्रीको पालियामेन्टकी थोड़ी ही परवाह 
रहती है। वह तो अपनी सत्ताके मदर्म मस्त रहता है। अपना दर कंसे 
जीते इसीकी छूगन उसे रहती है। पालियामेन्ट सही काम कंसे करे, 
इसका वह बहुत कम विचार करता है। अपने दरूकों वरूवान वनानेके 
लिए प्रधानमंत्री पालियामेन्ट्स कंसे कैसे काम करवाता है, इसकी मिसाले 
जितनी चाहिये उतनी मिल सकती हैं। यह सव सोचने छावक है। 


पाठक : तब तो आज तक जिन्हें हम देशाभिमानी' बौर ईमा- 
नदार समझते आये हैं, उन पर भी आप दूठ पड़ते हैं। 

संपादक : हां, यह सच है। मुझे प्रवानमंत्रियोंसे हेंप' नहीं है। 
लेकिन तजरवेसे मैने देखा है कि वे सच्चे देशाभिमानी नहीं कहे जा सकते । 
जिसे हम घूस कहते हैं वह घूस वे खुल्लमशुल्ला नहीं लेते-देते, इसलिए भले 
ही वे ईमानदार कहे जायं। लेकिन उनके पास वसीरा काम कर सकता 

) वे दूसरोंस काम निकालऊनेके लिए उपाधि" वगराजी घूस बहुत देते हैं। 

में हिम्मतके साथ कह सकता हूं कि उनमें छुद्ध भावना और सच्ची 
ईमानदारी नहीं होती। 

पाठक : जब आपके ऐसे ख़बारू हैं 
पालियामेन्ट राज करती है उनके बारेमें अब 
स्वराज्यका पूरा खयारू मुप्ते आ जाये। 

संपादक : जो अंग्रेज 'वोटर' हैं (चुनाव करते हैं), उनकी 
भर्म-पुस्तक (वाइवल) तो हैं अख़वार। वे अखवारोंस अपने विचार बनाते 


तो जिन अंग्रेजोंके नामसे 
कुछ कहिये, ताकि उनके 





१. दुदेशा । २. हव-उल-बतन | ३. बैर। ४. सिफ़ारिय | ५. इलकाव | 
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हैं। अखवार अप्रामाणिक' होते हैं, एक ही वातको दो शकलें देते हैं। एक 
दलवाले उसी वातको बड़ी वनाकर दिखलाते हैं, तो दूसरे दलवाले उसीको 
छोटी कर डालते हैं। एक अखवारवाला किसी अंग्रेज नेताको प्रामाणिक 
मानेगा, तो दूसरा अखबारवाछा उसको अप्रामाणिक मानेगा। जिस देशमें 
ऐसे अखवार हैं उस देशके आदमियोंकी कैसी दुर्देशा होगी? 

पाठक : यह तो आप ही बताइये । 

संपादक : उन लोगोंके विचार घड़ी-घड़ीमें वदलूते हैं। उन लोगोंमें 
यह कहावत है कि सात सात वरसमें रंग वदरूता है। घड़ीके लोलककी 
तरह वे इधर-उधर घूमा करते हैं। जमकर वे वैठ ही नहीं सकते | कोई 
दोर-दमामवारलू आदमी हो और उसने अगर बड़ी बड़ी वातें कर दीं या 
दावतें दे दीं, तो वे नक्‍ककारचीकी तरह उसीके ढोल पीटने रूग जाते हैं। 
ऐसे लोगोंकी पालियामेन्ट भी ऐसी ही होती है। उनमें एक बात ज़रूर 
है। वह यह कि वे अपने देशको खोयेंगे नहीं। अगर किसीने उस पर 
बुरी नजर डाली, तो वे उसकी मिट्टी पछीद कर देंगे। लेकिन इससे उस 
प्रजामें सब गुण आ गये, या उस प्रजाकी नकल की जाय, ऐसा नहीं 
कह सकते | अगर हिन्दुस्तान अंग्रेज प्रजाकी नकल करे तो हिन्दुस्तान 
पामार हो जाय, ऐसा मेरा पक्‍का खयाल है। 

पाठक : अंग्रेज प्रजा ऐसी हो गईं है, इसके आप क्‍या कारण 
मानते हैं? 

संपादक : इसमें अंग्रेजोंका कोई खास क़सूर नहीं है, पर उनकी --- 
वल्कि यूरोपकी--- आजकलरूकी सम्यताका क़सूर है। वह सभ्यता नुकसान- 
देह है और उससे यूरोपकी प्रजा पामाल होती जा रही है। 


१. वेईमान। २. ईमानदार। 


द्‌ 
सभ्यताका दर्शन 

पाठक : अब तो आपको सम्यता ' की भी बात करनी होगी। आपके 
हिसावसे तो यह सम्यता विगाड़ करनेवाली है। 

संपादक : मेरे हिसावसे ही नहीं, वल्कि अंग्रेज छेखकोंके हिसावसे भी 
यह सम्यता बिगाड़ करनेवाली है। उसके वारेमें बहुत कितावें छिखी गई 
हैं। वहां इस सम्यताके खिलाफ़ मंडर भी कायम हो रहे हैं। एक लेखक 
ने सम्यता, उसके कारण और उसकी दवा” नामकी किताब लिखी है। 
उसमें उसने यह साबित किया है कि यह सम्बता एक तरहका रोग है। 

पाठक : यह सव हम क्यों नहीं जानते ? 

संपादक : इसका कारण तो साफ है। कोई भी आदमी अपने 
खिन्दाफ़ जानेवाली बात करे ऐसा दघायद ही होता है। आजकी सम्यता- 
के मोहमें फंसे हुए लोग उसके खिलाफ़ नहीं लिखेंगे, उछटे उसको सहारा 
मिले ऐसी ही बातें और दलीलें ढूंढ निकालेंगे। यह वे जान-वूझ्कर करते 
हैं, ऐसा भी नहीं है। वे जो लिखते हैं उसे खुद सच मानते हैं। नींदमें 
आदमी जो सपना देखता है, उसे वह सही मानता है । जब उसकी 
नींद खुबती है तभी उसे अपनी गलती मालूम होती है। ऐसी ही 
दया सम्बताके मोहमें फंस हुए आदमीकी होती है। हम जो वातें पढ़ते 
हैं वे सम्यताकी हिमायत करनेवाछोंकी लिखी बातें होती हैं। उनमें बहुत 
होशिवार और भले आदमी हैं। उनके लेख्ोंसे हम चौंधिया जाते हैं। यों 


एकके बाद दूसरा आदमी उसमें फंसता जाता है। 

पाठक : यह वात आपने ठीक कहीं। अब आपने जो छुछ पढ़ा 
ओर सोचा है, उसका खबारू मुझे दीजिये। 

संपादक : पहले तो हम यह सोचें कि सम्बता किस हालतका नाम 
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है। इस सम्यताकी स पहचान तो यह है कि लोग बाहरी (दुनिया) की 
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खोजोंमें और शरीरके सुखमें धन्यता --- सार्थकता' और पुरुपार्थ' मानते हैं। 
इसकी कुछ मिसालें लें। सौ सारू पहले यूरोपके लोग जैसे घरोंमें रहते थे 
उनसे ज्यादा अच्छे घरोंमें आज वे रहते हैं; यह सम्यताकी निश्ञानी मानी 
जाती है| इसमें शरीरके सुखकी वात है । इसके पहले लोग चमड़ेके 
कपड़े पहनते थे और भालोंका इस्तेमाल करते थे। अब वे लंवे पतलून 
पहनते हैं और शरीरको सजानेके लिए तरह-तरहके कपड़े बनवाते 
हैं; और भालेके बदले एकके वाद एक पांच गोलियां छोड़ सके ऐसी 
चक्‍्करवाली वन्दृक इस्तेमारलू करते हैं। यह सभ्यताकी निश्ञानी है। किसी 
मुल्कके लोग, जो जूते वगैरा नहीं पहनते हों, जब यूरोपके कपड़े पहनना 
सीखते हैँ, तो जंगली हालतमें से सम्य हालतमें आये हुए माने जाते हैं। 
पहले यूरोपमें लोग मामूली हलूकी मददसे अपने लिएं जात-मेहनत करके 
ज़मीन जोतते थे। उसकी जगह आज भाफपके यंत्रोंसे हह चलाकर एक 
आदमी बहुत सारी जमीन जोत सकता है और बहुत-सा पैसा जमा कर 
सकता है। यह सभ्यताकी निशानी मान्ती जाती है। पहले लोग कुछ ही 
किताबें लिखते थे और वे अनमोल मानी जाती थीं। आज हर कोई चाहे 
जों लिखता है और छपवाता है और लोगोंके मवकों भरमाता है। यह 
सम्यताकी निशानी है। पहले लोग बैलगाड़ीसे रोज वारह कोसकी 
मंजिल तय करते थे। आज रेलगाड़ीसे चार सौ कोसकी मंजिल मारते हैं। 
यह तो सम्यताकी चोटी' मानी गई है। यह सम्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती 
जाती है वैसे वैसे यह सोचा जाता है कि लोग हवाई जहाजसे सफ़र 
करेंगे और थोड़े ही घंटोंमें दुनियाके किसी भी भाग में जा पहुंचेंगे । छोगोंको 
हाथ-पैर हिलानेकी जरूरत नहीं रहेगी। एक वटत दवाया कि आदमीके 
सामने पहननेकी पोशाक हाजिर हो जायगी, दूसरा वटन दवाया कि 
उसे अखबार मिल जायेंगे, तीसरा दवाया कि उसके लिए गाड़ी तैयार हो 
जायेगी; हर हमेशा नये भोजन मिलेंगे, हाथ-पैरका काम ही नहीं पड़ेगा, 
सारा काम कल * से ही किया जायगा। पहले जब छोग लड़ना चाहते थे तो 
एक-दूसरेका शरीर-बरू आजमाते थे। आज तो तोपके एक गोलेसे हजारों 


१. पुरअरमानी । २. वहादुरी, बड़ा काम। ३. शिखर। ४. हिस्सा । 
छ्‌. यंत्र । 


सम्यताका दर्दान र्‌ 


जानें छी जा सकती हैं। यह सम्यताक्की निशानी है। पहले लोग खुली 
हवामें अपनेको ठीक छूगे उतना काम स्वतन्त्रतासे करते थे। अब हबारों 
आदमी अपने गुजारेके छिए इकट्ठा होकर बड़े कारखानोंमें या खानोंमें 
काम करते हैं। उनकी हालत जानवरसे भी बदतर हो गई है। उन्हें 
सीसे बगैराके कारलानोंमे जानकों जोखिममें डाहकर काम करना पड़ता 
है। इसका लाभ पैसेदार लोगोंकों मिलता है। पहले लोगोंकों मार-पीटकर 
गुलाम बनाया जाता था; बाज छोगोंको पैसेका जौर भोग का राऊत 
देकर गुराम बनाया जाता है। पहले जैसे रोग नहीं थे वैसे रोग आज 
लोगोंमें पैदा हो गये हैं और उसके साथ डॉक्टर खोज करने लगे हैं 
कि थे रोग कैसे मिदाये जाये । ऐसा करनेसे अत्पतार बढ़े हैं । यह सम्बता- 
की निशानी मानी जाती है । पहले छोग पत्र लिखते थे तब ,खास क़ासिद 
उसे ले जाता था कौर उसके लिए काफी चर्च छगता था। बाज मुझे 
क्रिसीकों गाहियां देनेके छिए पत्र लिखना हो, तो एक पैसेमें में गालियां 
दे सकता हूं, किसीकों मुझे मुवारकबाद देना हो तो भी मैं उसी दाममें 
पत्र भेज सकता हुूं। यह सम्यताकी निश्चानी हैं। पहले लोग दो या 
तीन बार खाते थे और वह भी खुद हाथसे पकाई हुई रोटी और थोड़ी 
तरकारी । अब तो हर दो घंटे पर खाना चाहिये, और वह यहां 
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एप 
कि कोगोंको खानेसे फुससत ही नहीं मिछती। और कितना कहुँ? यह 
सब आप किसी भी पुक्तकमें पढ़ सकते हैं। ये सत्र सम्यताकी सच्ची 


नियानियां मानी जाती हैँ। और अगर कोई भी इससे भिन्न वात सम- 
पाये, तो बह भोका है ऐसा निद्चयाो ही मानिये। सम्बता तो मैने जो 
बनायी वहीं मानी जाती है। उसमें नीति या धर्मकी बात ही नहीं 
है। सम्बताके हिमायती साफ कहते हैं कि उनका काम लछोगोंकों धर्म 
सिखानेका नहीं है। धर्म तो ढोंग है, ऐसा कुछ छोग मानते हैं। और 
कूछ लोग धर्मका दम्म करते हैं, नीतिकी बातें भी करते हैं। फिर नी मैं 
आपने बीस वरसके अनुनव के वाद कहता हूं कि तीतिके नामसे क्षनीत्ति 


समिदलाई जाती 5 ऊपरकी बात्तोंम ००० नीति कर >ी नद्ीं संदाती यह कोई 
नखलाईं जाती हूं। ऊपरकी वात्तोंम नीति हो ही नहीं सकती, यह कोई 


बच्चा भी समझ सकता है। घरीरका युल्र कैसे मिले, यही आजकी सम्यता 
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दूंढ़ती हैं; और यही देनेकी वह कोशिश करती है। परन्तु वह सुख भी 
नहीं मिल पाता। 

यह सभ्यता तो अधमे है और यह यूरोपमें इतने दरजे तक फँल 
गयी है कि वहांके लोग आधे पागल जैसे देखनेमें आते हैं। उनमें सच्ची 
क़बत नहीं है; वे नशा करके अपनी ताक़त कायम रखते हैँं। एकान्त'में वे 
वैंठ ही नहीं सकते । जो स्त्रियां घरकी रानियां होनी चाहिये, उन्हें गलियोंमें 
भटकना पड़ता है, या कोई मजदूरी करनी पड़ती है। इंग्लैंडमें ही चालीस 
लाख गरीब औरतोंकों पेटके लिए सख्त मजदूरी करनी पड़ती है, और 
आजकलर इसके कारण “सफ़ेज़ेट ” का आन्दोछूनों चरू रहा है। 


हर 


यह सभ्यता ऐसी है कि अगर हम धीरज धर कर बैठे रहेंगे, तो 
सम्यताकी चपेटमें आये हुए छोग खुदकी जलूायी हुई आगमें जल भरेंगे। 
पैगम्बर मोहम्मद साहवकी सीखके मुताबिक यह शैतानी सभ्यता है। हिन्दू 
धर्म इसे निरा 'कलरूजुग” कहता है। में आपके सामने इस सम्यताका 
हवहु चित्र नहीं खींच सकता। यह मेरी शक्तिके बाहर है। लेकिन 
आप समझ सकेंगे कि इस सम्यताके कारण अंग्रेज प्रजामें सड़नने घर 
कर लिया है। यह सम्यता दूसरोंका नाश करनेवाली और खुद नाशवान 
है। इससे दूर रहना चाहिये और इसीलिए ब्रिटिश और दूसरी पाछिया- 
मेन्टे वेंकार हो गई हैं। ब्रिटिश पालियामेन्ट अंग्रेज प्रजाकी गुलामीकी 
निशानी है, यह पक्‍की वात है। आप पढ़ेंगे और सोचेंगे तो आपको 
भी ऐसा ही लगेगा। इसमें आप अंग्रेजोंका दोपा न निकालें। उन पर 
तो हमें दया आनी चाहिये । वे काविल प्रजा हैं इसलिए किसी दिन उस 
जालरूसे निकल जायेंगे ऐसा मैं मानता हूं। वे साहसी और मेहनती हैं। मूलमें 
उनके विचार अनीतिभरे नहीं हैं, इसलिए उनके वारेमें मेरे मनमें उत्तर्मा 
खयाल ही हैं। उनका दिल बुरा नहीं है। यह सम्यता उनके लिए कोई 
अमिट रोग नहीं है। लेकिन अभी वे उस रोगमें फंसे हुए हैं, यह तो हमें 
भूलना ही नहीं चाहिये। 


१. तनहाई। २- तहरीक। ३. क़सूर। ४. बहुत अच्छे 


ही 
हिन्दुस्तान कंसे गया ? 

पाठक : आपने सम्बताके बारेमें बहुत कुछ कहा; और मुझे विचारमें 
डाल दिया। अब तो मैं इस संकद' में आ पड़ा हूं कि यूरोपकी प्रजासे मैं क्या 
टूं और क्या न लूं। छेकिन एक सवारू मेरे मनमें तुर्त उठता है: क्षमर 
आजकी सम्यता धियाड़ करनेवाली है, एक रोग है, तो ऐसी सम्बतामें फंस 

हुए भग्रेज हिन्दुस्तानकों कैसे ले सके? इसमें वे कैसे रह सकते हैं? 
संपादक : आपके इस सवारूका जवाब अब कुछ आसानीसे दिया 
जा सकेगा और अब थोड़ी देरमें हम स्वराज्यके वारेगें भी विचार कर 
सकेंगे। आपके इस सवालका जवाब अभी देना वाकी है, यह में भूला 
नहीं हूं । छेक्रिन आपके आखिरी सवाल पर हम आयें। हिन्दुस्तान अंग्रेजोंने 
लिया सो वात नहीं हू, वल्कि हमने उन्हें दिया है। हिन्दुस्तानमें वे अपने 
बलसे नहीं टिके हैं, बल्कि हमने उन्हें टिका रखा है। वह कँसे तो देखें। 
आपको में बाद दिलाता हूं कि हमारे देशमें वे दरअसर व्यापारके लिए 
आये थे। आप अपनी कंपनी वहादुरकों याद कीजिये। उसे बहादुर किसने 
बनाया ? वे बेचारे तो राज करनेका इरादा भी नहीं रखते थे। कंपतीके 
छोगोंकी मदद क्रिसने की ? उतकी चांदीको देखकर कौन मोहमें पड़ जाता 
था ? उतका माल कौन वेच्रता था ? इतिहास सबूत देता है कि यह सब 
हम ही करते थे। जल्दी पैसा पानेके मतहूवसे हम उनका स्वागत करते 
थे। हम उनकी मदद करते थे। मुझे भांग पीनेकी आदत हो और भांग 
वेचनेवाला मुझे भांग बेचे, तो क़मूर बेचनेवालेका निकालना चाहिये या 
अपना खुदका ? वेचनेवालेका क़मूर निकालनेसे मेरा व्यसन थोड़े ही 
मिटवेवाला है? एक वेचनेवालेकों भगा देंगे तो क्या दूसरे मुझे भांग नहीं 
वेचेंगे ! हिन्दुस्तानके सच्चे सेवककों जच्छी तरह खोज करके इसकी जड़ 


धन 


तक पहुंचना होगा। ज्यादा खानेसे अगर मुझे अजीर्णों हुआ हो, तो में 





१. पसोपेन्न, दुविधा । २. तवारीख | ३. रूत कुटेव । ४. वदहजमी । 
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पानीका दोप निकाल कर अजीणे दूर नहीं कर सकंगा। सच्चा डॉक्टर 
तो वह है जो रोगकी जड़ खोजे। आप अगर हिन्दुस्तानके रोगके डॉक्टर 
होना चाहते हैं, तो आपको रोगकी जड़ खोजनी ही पड़ेगी। 

पाठक : आप सच कहते हैं। अब मुझे समझानेके लिए आपको 
वीरू करनेकी ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं आपके विचार जाननेके लिए 
अवीर वन गया हूं। अब हम बहुत ही दिरूचस्प विपया पर आ गये हैं, 
इसलिए मुझे आप अपने ही विचार वतायें। जब उनके वारेमें शंका पैदा 
होगी तव मैं आपको रोकूंगा। 

संपादक : बहुत अच्छा | पर मुझे डर है कि आगे चलने पर हमारे 
बीच फिरसे मतभेद ज़रूर होगा। फिर भी जब आप मुझे रोकेंगे तभी मैं 
दलीलमें उतरूंगा। हमने देखा कि अंग्रेज व्यापारियोंकों हमने बढ़ावा दिया 
तभी वे हिन्दुस्तानमें अपने पैर फैला सके | वैसे ही जब हमारे राजा लोग 
आपसमें झगड़े तब उन्होंने कंपनी वहादुरसे मदद मांगी। कंपती बहादुर 
व्यापार और लड़ाईके काममें कुशल थी। उसमें उसे नीति-अनीतिकी अड़चन 
नहीं थी। व्यापार बढ़ाना और पैसा कमाना, यही उसका धंघा था। उसमें 
जव हमने मदद दी तव उसने हमारी मदद ली और अपनी कोठियां बढ़ाईं। 
कोठियोंका वचाव करनेके लिए उसने लश्कर रखा। उस लरश्करका हमने 
उपयोग किया, इसलिए अब उसे दोप देना वेकार है। उस वक्‍त हिन्दू- 
मुसलूमानोंके वीच बैर था। कंपनीको उससे मौका मिला। इस तरह हमने 
कंपनीके लिए ऐसे संजोग पैदा किये, जिससे हिन्दुस्तान पर उसका अधि- 
कार हो जाय। इसलिए हिन्दुस्तान गया ऐसा कहनेके वजाय ज्यादा सच 
यह कहना होगा कि हमने हिन्दुत्तान अंग्रेजोंको दिया। 

पाठक : अब अंग्रेज हिन्दुस्तानको कैसे रख सकते हैं सो कहिये। 

संपादक : जैसे हमने हिन्दुस्तान उन्हें दिया वैसे ही हम हिंन्दुस्तावको 
उनके पास रहने देते हैं। उन्होंने तलवारसे हिन्दुस्तान लिया ऐसा उनमें पे 
कुछ कहते हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि तलूवारसे वे उसे रख रहे हे! 
ये दोनों बातें गरूत हैं। हिन्दुस्तावको रखनेके लिए तहवार किसी काममें 
नहीं आ सकती; हम खुद ही उन्हें यहां रहने देते हैं। 

१. बात। २. होशियार । 
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नेपोखियनने अंग्रेजोंको व्यापारी प्रजा कहा है। वह विलकुल ठीक 





बात है। वे जिस देशको (अपने कावूमें) रखते हैं, उसे व्यापारके दिए 
रखते हैं, यह जानने छायक है। उनकी फ़ीजें और जंगी वेढ़े सिर्फ व्यापारकी 
रक्षा के लिए हैं। जब ट्रान्सवारूमें व्यापारका छालूच नहीं था तव मि० 
ब्लेइस्टनकों तुरन्त सूझ गया कि ट्रान्सवालछ अंग्रेजोंको नहीं रखना चाहिये । 
जब ट्रान्सवालमें व्यापारका आकर्षण देखा तव उससे लड़ाई की गई और 
मि० चेम्बरलेनने यह ढूंढ निकाला कि ट्रान्सवाल पर अंग्रेजोंकी हुकूमत 


। मरह॒म प्रेसिडेन्ट ऋगरते किसीने सवाहू किया: वखांदमें सोना है 

नहीं ? ” उसने जवाब दिया: चांदमें सोना होनेकी संभावना नहीं हैं, 
क्योंकि सोना होता तो अंग्रेज अपने राजके साथ उसे जोड़ देते ।* पैसा 
उनका खुदा है, यह व्यानमें सखनेसे सब बातें साफ हो जायेंगी। 

तव अंग्रेजोंकों हम हिन्दुस्तानमें सिफ अपनी ग्ररजसे रखते हैं। 

हमें उनका व्यापार पसन्‍्द्र आता है। वे चालूवाजी करके हमें रिन्नाते 
हैं और सि्म्ाकर हमसे काम छेते हैं। इसमें उनका दोप निकारूना उनकी 
सताको निभाने जैसा है। इसके अलावा, हम आपसमें झगड़कर उन्हें 
ज्यादा बढ़ावा देते हैं। 

अगर आप ऊपरकी वातको ठीक समझते हैं, तो हमने यह सावित 
7 दिया कि अंग्रेज व्यापारके लिए यहां आयबे, व्यापारके लिए यहां रहते 
भर उनके रहनेमें हम ही मददगार हैं। उनके हथियार तो विककुल 
वेकार हैं। 


जा ढ > नर ५ 
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में आपको याद दिल्यता हूं कि जापानमें अंग्रेजी 
लदराता है ऐसा आप मानिये। जापानके साथ अंग्रेजोंने जो करार 
पपने व्यापारके छिए किया हैं। और भाप देखेंगे कि 
लोग अपना व्यापार खूब जमायेंगे। अंग्रेज अपने मारूके 
लिए सारी दुनियाकों कपना बाजार बनाना चाहते हैं। यह सत्र है कि 
ऐसा थे नहीं कर सकेंगे। इसमें उनका कोई क़सूर नहीं माना जा 
सकता। अपनी कोशिझमें वे कोई कसर नहीं रखेंगे। 


। 


ते सक पर 
पंदा लद्टरा 
किया है 


जापानमें अं 
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१. रखवाली । 


८ 


हिन्दुस्तानकी दशा - १ 


पाठक : हिन्दुस्तान अंग्रेजोंके हाथमें क्यों है, यह समझा जा सकता 
है। अव में हिन्दुस्तानकी हालूतके वारेमें आपके विचार जानना चाहता हूं 

संपादक : आज हिन्दुस्तानकी रंक' दशा है। यह आपसे कहते हुए 
मेरी आंखोंमें पानी भर आता है और गला सूख जाता है। यह वात मैं 
आपको पूरी तरह समझा सकूंगा या नहीं, इस बारेमें मुझे शक है। मेरी 
पक्की राय है कि हिन्दुस्तान अंग्रेजोंसे नहीं, वल्कि आजकलरूकी सभ्यता से 
कुचला जा रहा है, उसकी चपेटमें वह फंस गया है। उसमें से बचनेका 
अमी भी उपाय है, लेकिन दिन-व-दिन समय वीतता जा रहा है। मुझे तो 
धर्म प्यारा है; इसलिए पहला दु:ख मुझे यह है कि हिन्दुस्तान धर्मभ्रप्ट 
होता जा रहा हैं। धर्मका अर्थ मैं यहां हिन्दू, मुस्लिम या जरथोस्ती धर्म 
नहीं करता। छेकिन इन सव धर्मोके अन्दर जो “धर्म ' है वह हिब्दुस्तानसे 
जा रहा है; हम ईइवरसे विमुख होते जा रहे हैं। 

पाठक : सो कंसे ? 

संपादक : हिन्दुस्तान पर यह तोहमत है कि हम आहरूसी हैँ और 
गोरे छोग मेहनती और उत्साही हैं। इसे हमने मान लिया है। इसछिए 
हम अपनी हालतकों बदलना चाहते हैं। 

हिल्दू, मुस्लिम, जरथोस्ती, ईसाई सब धर्म सिखाते हैं कि हमें दुनियवी 
बातोंके वारेमें मंद! और धार्मिक' वातोंके वबारेमें उत्साही रहना चाहिये। 
हमें अपने दुनियवी छोसकी हद वांधनी चाहिये और घारमिक लोभको खुला 
छोड़ देना चाहिये। हमारा उत्साह” धामिक लोभमें ही रहता चाहिये। 

पाठक : इससे तो मालूम होता है कि आप पाखंडी” वननेकी तालीम 
देते हैं। धर्मके वारेमें ऐसी बातें करके ठग छोग दुनियाकों ठगते आये हैं 
और आज भी ठग रहे हैं। 

१. कंगाल। २. तहजीव । ३. अलग । ४. पुरजोश । ५. सुस्त। 


है] 


६. दीनी। ७. जोश। ८. ढोंगी। 
रद 





हिन्दुस्तानकी दशा- १ र७ 


संपादक : आप धर्म पर ग्ररत आरोप' छूगाते हैं। पाखंड तो सब 
धर्मोमें है। जहां सूरज है वहां अंबेरा रहता ही हैं। परछाई हराएक 
चीजके साथ जुड़ी रहती है। बामिक ठगोंकों आप दुनियवी ठगोंसे अच्छे 
पायेंगे। सब्यतामें जो पाखंड में कापको बता चुका हूं, वैसा पाखेड 
धर्ममें मैंने कभी नहीं देखा। 
पाठक : यह कैसे कहा जा सकता हैं? बर्मके नाम पर हिन्दू 
मुसलमान छड़े, बर्मके नाम पर ईसाइयोंमें बड़े बड़े युद्ध हुए | घरमके नाम 
पर हजारों वेगुनाह छोग मारे गये, उन्हें जल दिया गया, उन पर बढ़ी 
बड़ी मुसीवतें गुजारी गई। यह तो सम्बतासे बंदतर ही माना जायगा। 
संपादक : तो में कहँगा कि यह सब सम्बतावो दुखसे ज्यादा बर- 
दाब्न हो सकते ऊँसा है। आपने जो कुछ वाहा वह पाखंड है, ऐसा सत्र 
छोग समझते हैं। इसछिए पाखंडमें फंसे हुए लोग मर गये कि सारा 
सवारू हल हो गया। जहां भोके लोग हैं वहां ऐसा ही चलता रहेगा। 
लेकिन उसका असर हमेशाके छिए व॒दा नहीं रहता। सम्बताकी होलीमें 





2 भ्न॑ 
जो लोग जल मरे हैं, उनकी तो कोई हृद ही नहीं है। उसकी खूबी यह 
है कि छोग उसे बच्छा मानकर उसमें कूद पड़ते हैं। फिर वे न तो रहते 
दीनके और न रहते दुनियाक्रे । वे सच बातकों विलकुछ भूल जाते हैं। 
सनन्‍्वता चूहेकी तरह फुंककर काटती हैं। उसका असर जब हम जानेंगे 
तब पुराने वहम मुकाबलेमें हमें मीठे रूगेंगे। मेरा कहना यह नहीं कि 
हमें उन वहमोंको कायम रखना चाहिये। नहीं, उनके खिछाफ तो हम 
लटेंगे ही; लेकिन वह कड़ाई धर्मको भूछ कर नहीं छड़ी जायगी, वल्कि 
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सही तौर पर घर्मको समझकर झौर उसकी रला करके लड़ी जायेगी। 
पाठक : तब तो आप यह भी कहेंगे कि अंग्रेजोंने हिन्द्रस्तानमें 

घान्तिका जो सुख हमें दिया है वह बेकार है। हा 

संपादक : आप भले शांति देखते हों, पर में तो मान्तिका सुख 
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पाठक : तब तो ठय, पिडारी, भील वर्गरा देशमें जो ब्रास गजारते 
थे, उसमें आपके खयारूसे कोई बुराई नहीं थी? 





तोहमत | २. जुल्म | 


र्‌८ हिन्द स्वराज्य 


संपादक : आप जरा सोचेंगे तो मालूम होगा कि उनका त्रास बहुत 
कम था। अगर सचमुच उनका त्रास भयंकर होता, तो प्रजाका जड़मलूसे 
कभीका नाश हो जाता। और, हालकी झान्ति तो नामकी ही है। मैं यह 
कहना चाहता हूं कि इस शझान्तिसे हम नाम्द, नपुंसक और' डरपोक 
वन गये हैँ। भीलों और पिडारियोंका स्वभाव अंग्रेजोंने वदलक दिया 
है, ऐसा हम न मान लें। हम पर ऐसा जुल्म होता हो तो हमें उसे 
वरदाश्त करना चाहिये। लेकिन दूसरे लोग हमें उस जुल्मसे बचावें, 
यह तो हमारे छिए विलूकुछ कलंक' जैसा है। हम कमजोर और डरपोक 
वर्नें, इससे तो भीलोंके तीर-कमानसे मरना मुझे ज्यादा पसंद है। उस 
हालतमें जो हिन्दुस्तान था, उसका जोश कुछ दूसरा ही था। मैकॉलिते 
हिन्दुस्तानियोंको नामर्द माना, वह उसकी अधम अज्ञान दक्षाकों बताता 
है। हिन्दुस्तानी नामर्द कमी नहीं थे। यह जान लीजिये कि जिस देझमें 
पहाड़ी लोग बसते हैं, जहां वाघ-भेड़िये रहते हैं, उस देशके रहनेवाले 
अगर सचमुच डरपोक हों तो उनका नाश ही हो जाये। आप कभी 
खेतोंमें गये हैं? में आपसे यकीननू कहता हूं कि खेतोंमें हमारे किसान 
आज भी निर्भया होकर सोते हैं, जब कि अंग्रेज और आप वहां सोनेके लिए 
आनाकानी करेंगे। वरू तो निर्भयता' में है; बदन पर मांसके छोंदे होनेमें 
वरू नहीं है। आप थोड़ा भी सोचेंगे तो इस वातकों समझ जायेंगे। 
और आपको, जो स्वराज्य चाहनेवाले हैं, मैं सावधान करता हूं 
कि भील, पिंडारी और ठग ये सव हमारे ही देशी भाई हैं। उन्हें जीतना 
मेरा. और आपका काम है। जब तक आपके ही भाईका डर आपको 
रहेगा, तब तक आप कभी मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे। 


शक मििकन आर ड जी कल बम आम 
१. दाग़। २. निडर। ३. निडरता। ४. आगाह। 
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हिन्दुस्तानकी दह्या - २ 
रेलगाड़ियां 

पाठक : हिन्दुस्तानकी घान्तिके वारेमें मेरा जो मोह था वह आपने 
ले लिया। अब तो याद नहीं आता कि आपने मेरे पास कुछ नी रहने 
दिया हो। 

संपादक : अब तक तो मैने आपको सिर्फ धर्मकी दमाका ही खबादृ 
कराया है। लेकिन हिन्दुस्तान रंक ' क्यों है, इस वारेमें में अपने विचार 
आपको वतारंगा तब तो झायद आप मुझसे नफ़रत ही करेंगे; क्योंकि 
आज तक हमने और आपने जिन चींजोंको छानकारी माना है, वे मुझे 
तो नुकसानदेह ही मालूम होती हैं। 

पाठक : वे क्या हैं? 

संपादक : हिन्दुस्तानकों रेलोंने, वकीलोंने कौर डॉक्टरोंने कंगाल 
वना दिया हैं। यह एक ऐसी हालत है कि अगर हम समय पर नहीं 
चेतेंगे, तो चारों कोर्से धिर कर वरवाद हो जायेंगे। 

पाठक : मुछ्ते डर है कि हमारे विचार कभी मिलेंगे या नहीं। 
आपने तो जो कुछ बच्छा देखनेमें जाया है जोर अच्छा माना गया है, 
उसी पर थावा बोल दिया हे! अब बाकी व॒या रहा? 

संपादक : आपको धीरज रुखना होगा। सम्यता नुकसान करने 
वाली कंसे हैँ, यह तो मुश्किलसे मालूम हो सकता है। डॉक्टर आपको 
बतलायेंने कि क्षयक्रा मरीज मौतके दिन तक भी जीनेकी जाह्या रखता 
है॥ क्षयक्ा रोग बाहर दिखाई देनेवाली हानि नहीं पहुंचाता और बह 
रोग आदमीको ज्लूठी राली देता है। इससे वीमार विश्वासमें बहता रहता 
है ओर आखिर दूब जाता है। सम्पताका भी ऐसा ही समझिये। बह 
एक बदृध्य रोग है। उससे चेत कर रहिये। 





१. कंगाल। २. गैवी। 


२९ 


३० हिन्द स्वराज्य 


पाठक : अच्छा, तो अब आप रेलरू--पुराण सुनाइये। 
संपादक : आपके दिलमें यह बात तुरन्त उठेगी कि अगर रेल न 
हो तो अंग्रेजोंका काबू हिन्दुस्तान पर जितना है उतना तो नहीं ही रहेगा । 
रेलसे महामारी फैली है। अगर रेलगाड़ी न हो तो कुछ ही लोग एक 
जगहसे दूसरी जगह जायेंगे और इस कारण संक्रामक ' रोग सारे देझमें 
नहीं पहुंच पायेंगे। पहले हम कुदरती तौर पर ही सेग्रेगेशन  -- 
सूतक --- पालते थे। रेलसे अकाल बढ़े हैं, क्योंकि रेलगाड़ीकी सुविधा' के 
कारण लोग अपना अनाज बेच डालते हैं। जहां महंगाई हो वहां अनाज 
खिंच जाता है, लोग लापरवाह बनते हैं और उससे अकालका दुख बढ़ता 
है। रेलसे दुष्टता ' बढ़ती है। बुरे लोग अपनी बुराई तेजीसे फैला सकते हैं। 
हिन्दुस्तानमें जो पवित्र स्थान थे, वे अपवित्र" बन गये हैँ। पहले छोग बड़ी 
मुसीवतसे वहां जाते थे। ऐसे लोग वहां सच्ची भावनासे ईदवरकों भजने 
जाते थे; अब तो ठगोंकी टोली सिर्फ ठगनेके लिए वहां जाती है। 
पाठक : यह तो आपने इकतरफा वात कही। जैसे खराब लोग 
वहां जा सकते हैं वैसे अच्छे भी तो जा सकते हैं। वे क्‍यों रेलगाड़ीका 
पूरा छाभ नहीं लेते ? 
संपादक : जो अच्छा होता हैं वह वीरखहूटीकी तरह धीरे चलता 
। उसकी रेलसे नहीं वनती । अच्छा करनेवालेके मनमें स्वार्थ नहीं रहता । 
वह जल्दी नहीं करेंगा। वह जानता है कि आदमी पर अच्छी बातका 
असर डालनेमें वहुत समय रूगता है। बुरी वात ही तेजीसे वढ़ सकती 
हैं। घर बनाना मुहिकल है, तोड़ना सहल है। इसलिए रेलगाड़ी हमेशा 
दुष्टताका ही फैलाव करेगी, यह वरावर समझ लेना चाहियें। उससे 
अकार फैलेगा या नहीं, इस वारेमें कोई शास्त्रकार मेरे मनमें घड़ी भर 
शंका पैदा कर सकता है; लेकिन रेल्से दुष्टता बढ़ती है यह वात जो 
मेरे मनमें जम गयी है वह मिटनेवाली नहीं है। 
पाठक : लेकिन रेलका सबसे वड़ा राम दूसरे सब नुकसानोंकों भुला 
देता है। रेल है तो आज हिन्दुस्तानमें एक-राष्ट्रका जोश देखनेमें आता 
है । इसलिए मैं तो कहूंगा कि रेलके आनेसे कोई नुकसान नहीं हुआ। 


१. फैलनेवाले। २. सुभीता। ३. नीचता। ४. पाक । ५. नापाक। 
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हिन्दुत्तानकी दशा-२ ्े 


संपादक : यह आपकी भूल दी है। आपको अंग्रेजोंने सिखाया है 
कि आप एक-राप्ट्र नहीं थे और एक-राप्ट्र बननेमें आपको सैकड़ों वरस 
लगेंगे। यह बात विछकुछ वेबुनियाद है। जब अंग्रेज हिन्दुस्तानमें नहीं 
थे तब हम एक-राप्ट्र थे, हमारे विचार एक थे, हमारा रहन-सहन एक 
था। तनी तो अंग्रेजोंने यहां एक-राज्य कायम किया। भेद तो हमारे 
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बीच बादमें उन्हींने पैदा किये। 
पाठक : यह बात मुझे ज्यादा समझनी होगी। 


संपादक : में जो कहता हंं वह बिना सोचे-समझे नहीं कहता। 
एक-राप्ट्रका यह बर्थ नहीं कि हमारे वीच कोई मतभेद नहीं था; छेकिन 
हमारे मुख्य छोग पैदर या वैरूगाड़ीमें हिन्दुस्तानका सफ़र करते थे, वे 
एकलडूसरेकी भाषा सीखते थे और उनके बीच कोई अन्तर नहीं था। 
जिन टूरदर्शी ! पुरुषोंने सेतुबंध रामेब्वर, जगन्नावपुरी और हरद्वारकी यात्रा 
ठहराई, | उनका आपकी रायमें क्या खयारछ होगा? वे मूर्ख नहीं थे, 
यह तो आप कबूल करेंगे। वे जानते थे कि ईप्वर-भजन घर बेठे भी 
होता है। उन्होंने हमें यह सिखाया हैं कि मन चंगा तो कठौतीमें गंगा । 
लेकिन उन्होंने सोचा कि कुदरतने हिन्दुस्तानकों एक-देश बनाया है, 
इसल्दिग बह एक-राषप्ट्र होना चाहिये। इसलिए उन्होंने अलग अरूग 
स्थान सब करके लछोगोंको एकताका विचार इस तरह दिया, जैसा दुनियामें 
और कही नहीं दिया गया है। दो अंग्रेज जितने एक नहीं हैं उतने हम 
हिन्दुस्तानी एक थे और एक हैं। सिर्फ हम और आप जो खुदकों सम्य 
मानते हैं उन्हींके मनमें ऐसा आभास (श्रम) पैदा हुआ कि हिन्दुस्तानमें हम 


क्षत्र्य अलग राष्ट्र हैं। रेलके कारण हम अपनेको अहूग राष्ट्र मानने छंगे 
ओर रेलके कारण एक-राप्ट्रका खबाल फिरसे हमारे मनमें आने छूगा, 
ऐसा आप मानें तो मु्ते हर्ज नहीं हैं। अफ़रीमची कह सकता है कि 
कफीमके नुकसानका पत्ता मुझे बअफीमसे चला, इसरिए अफीम अच्छी 
चीज है। यह सब आप अच्छी तरह सोचिये। अभी आपके मनमें और 


जे 


 झंकाएं उठेगी। छेकिन आप खुद उन सवको हल कर सकेंगे। 


हैँ; 





१. दूरंदेश। २. निश्चित की। 


श्े२ हिन्द स्वराज्य 


पाठक : आपने जो कुछ कहा उस पर मैं सोचूंगा। लेकिन एक 
सवार मेरे मनमें इसी समय उठता है। मुसलमान हिन्दुस्तानमें आये 
उसके पहलेके हिन्दुस्तानकी वात आपने की | लेकित अब तो मुसलमानों, 
पारसियों, ईसाइयोंकी हिन्दुस्तानमें वड़ी संख्या है-। वे एक-राष्ट्र नहीं हो 
सकते । कहा जाता है कि हिन्दू-मुसलूमानोंमें कट्टर वैर है। हमारी कहावतें 
भी ऐसी ही हैँ। (मियां और महादेवकी नहीं बनेगी। हिन्दू पूर्वमें 
ईश्वरको पूजता है, तो मुस्लिम परिचममें पुजता है। मुसलमान हिन्दृूको 
वुत॒परस्त -- मूर्तिपुजक --- मानकर उससे नफ़रत करता है। हिन्दू मूर्ति- 
पुूजक है, मुसलमान मूतिको तोड़नेवाला है। हिन्दू गायको पूजता है, मुसल- 
. मान उसे मारता है। हिन्दू अहिसक है, मुसलमान हिंसक | यों पग-पग पर 
जो विरोध' है, वह कंसे मिटे और हिन्दुस्तान एक कैसे हो? 


१० 
हिन्दुस्तानकी दक्या - ३ 
हिन्दू-मुसलमान- 

संपादक : आपका आखिरी सवाल वड़ा गम्भीर मालूम होता हैं। 
लेकिन सोचने पर वह सहरू मालूम होगा। यह सवारू उठा है, उसका 
कारण भी रेल, वकील और डॉक्टर हैं । वकीलों और डॉक्टरोंका विचार 
तो अभी करना वाकी है। रेलोंका विचार हम कर चुके। इतना मैं 
जोड़ता हूं कि मनुष्य इस तरह पैदा किया गया है कि अपने हाथ-पैरसे बचे 
उतनी ही आने-जाने वरगराकी हलचल उसे करती चाहिये । अगर हम रेल 
बगैरा साधनोंसे दौड़धूप करें ही नहीं, तो वहुत पेचीदे सवाल हमारे सामने 
आयेंगे ही नहीं। हम खुद होकर दुखको न्योतते हैं। भगवानने मनुष्यकी 
हद उसके शरीरकी वनावटसे ही वांध दी, लेकिन मनुष्यने उस वनावटकी 
हृदको जांघनेके उपाय ढूंढ निकाले । मनुष्यको अक़रू इसलिए दी गई है 
कि उसकी मददसे वह भगवात्रको पहचाने | पर मनुष्यनें अक्कका उपयोग 


१. बेसेल। २. तरकीवें। 


हिन्दुस्तानकी दक्मा-३ श्रे 


भगवानको भूलनेमें किया। मैं अपनी कुदरती हृदके मुताबिक अपने आस- 
पास रहनेवालोंकी ही सेवा कर सकता हूं; पर मैंने तुरन्त अपनी मगरूरी- 
में ढूंढ निकाछा कि मुझे तो सारी दुनियाकी सेवा अपने तनसे करनी 
चाहिये। ऐसा करनेमें अनेक धर्मोके और कई तरहके लोगोंका साथ होगा । 
यह बोझ मनुष्य उठा ही नहीं सकता और इसछिए बकुछाता है। इस 
विचारसे आप समझ छेंगे कि रेलगाड़ी सचमुच एक तूफानी साधन है। 
मनुष्य रेलग्राद्धीका उपयोग करके भगवानकों भूल गया है। 

पाठक : पर में तो अब जो सवार मैने उठाया है उसका जवाब 
सुननेको अधीर हो रहा हूं । मुसूूमानोंके आनेसे हमारा एक-राप्ट्र रहा या 
मिटा ? 

संपादक : हिन्दुस्तानमें चाहे जिस धर्मके आदमी रह सकते हैं; उससे 
वह एक-राप्ट्र मिटनेवाला नहीं है। जो नये छोग उसमें दाखिल होते हैं, वे 
उसकी प्रजाकों तोड़ नहीं सकते, वे उसकी प्रजामें घुलमिल जाते हैं। ऐसा 
हो तभी कोई मुल्क एक-राप्ट्र माना जायगा। ऐसे मुल्कमें दूसरे छोगोंका 
समावेश करनेका गुण होना चाहिये। हिन्दुस्तान ऐसा था और आज भी 
है। यों तो जितने आदमी उतने धर्म ऐसा मान सकते हैं। एक-राप्ट्र होकर 
रहनेवाले लोग एक-दूसरेके वर्ममें दखल नहीं देते; अगर देते हैं तो सम- 
ना चाहिये कि वे एक-राप्ट्र होनेके छायक नहीं हैं। अगर हिन्दू मानें 
कि सारा हिन्दुस्तान सिर्फ हिन्दुओंस भरा होना चाहिये, तो यह एक निरा 
सपना है। मुसलमान अगर ऐसा मानें कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही 
रहें, तो उसे भी सपना ही समझलिये। फिर भी हिन्दू, मुसलमान, पारसी, 
इंसाईं, जो इस देशकों अपना वतन मानकर वस चुके हैं एक-देश्ी, 
एक-मुल्की हैं; वे देशी-भाई हैं, और उन्हें एक-दूसरेके स्वार्थके लिए भी 
एक होकर रहना पड़ेगा। 

दुनियाके किसी भी हिस्सेमें एक-राप्ट्रका अर्थ एक-धर्म नहीं किया 
गया है; हिन्दुस्तानम तो ऐसा था ही नहीं। 

पाठक : लेकिन दोनों क़ौमोंके कट्टर वैरका क्‍या? 

संपादक : कट्टर चर अब्द दोनोंके दुश्मनने ख्तोज निकाला हैं। 
जब हिन्दू-मुसलूमान झनगड़ते थे तब वे ऐसी बातें भी करते थे! झगड़ा तो 
हि.-३ 


शेड हिन्द स्वराज्य 


हमारा कबका बंद हो गया है। फिर कट्टर वैर काहेका? और इतना 
याद रखिये कि अंग्रेजोंके आनेके बाद ही हमारा झगड़ा बन्द हुआ ऐसा 
नहीं है। हित्दू छोग मुसलमान वादशाहोंके सातहत और मुसरूमान हिन्दू 
राजाओंके मातहत रहते आये हैं। दोनोंकों बादमें समक्षमें आ गया कि 
झगड़नेसे कोई फायदा नहीं; रूड़ाईसे कोई अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे और 
कोई अपनी जिद भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दोनोंने मिलकर रहनेका 
फ़ैसछा किया। झगड़े तो फिरसे अंग्रेजोंने शुरू करवाये। 

“मियां और महादेवकी नहीं वनती इस कहावतका भी ऐसा ही 
समझिये। कुछ कहावतें हमेशाके लिए रह जाती हैं और नुकसान करती 
ही रहती हैं। हम कहावतकी धुनमें इतना भी याद नहीं रखते कि 
बहुतेरे हिन्दुओं और मुसलूमानोंके वाप-दादे एक ही थे, हमारे अन्दर एक 
ही खून है| क्या धर्म बदछा इसलिए हम आपसमें दृश्मन वन गये ? धर्म तो 
एक ही जयह पहुंचनेके अलग अरूग रास्ते हैं। हम दोनों अल्ग-अरूग 
रास्ते लें, इससे क्या हो गया ? उसमें लड़ाई काहेकी ? 

और. ऐसी कहावतें तो शैवों और वैष्णवोंमें भी चरूती हैं; पर 
इससे कोई यह नहीं कहेगा कि वे एकनराष्ट्र नहीं हैं। वेदधर्मियों और 
जैनोंके बीच बहुत फर्क माना जाता है, फिर भी इससे वे अछग राष्ट्र 

नहीं बन जाते। हम गुलाम हो गये हैं, इसीलिए अपने झगड़े हम 
तीसरेके पास ले जाते हैं। 

जैसे मुसलमान मूर्तिका खंडन करनेवाले हैं, वेसे हिन्दुओंमें भी 
मूर्तिका खंडन करनेवाला एक वर्ग देखनेमें आता है। ज्यों ज्यों सही 
ज्ञान बढ़ेगा त्यों त्यों हम समझते जायेंगे कि हमें पसन्द न आनेवारूा 
धर्म दूसरा आदमी पारूता हो, तो भी उससे वैरभाव रखना हमारे लिए 
ठीक नहीं; हम उस पर जवरदस्ती न करें। 

पाठक : अब गोरक्षाके वारेमें अपने विचार बताइये। 

संपादक : मैं खुद गायकों पूजता हूं यानी मान देता हूँ। गाय 
हिन्दुस्तानकी रक्षा करनेवाली है, क्योंकि उसकी संतान पर हिन्दुस्तानका, 
जो खेती-प्रधान देश है, आधार है। गाय कई तरहसे उपयोगी जानवर 
है। वह उपयोगी जानवर है, यह तो मुसलमान भाई भी कवूल करेंगे) 


हिन्दुत्तानकी दद्या-रे द्५ 


लेकिन जैसे मैं गायकों पूजता हूं वैसे में भनुप्यको भी पूजता हूं। 
जैसे गाय उपयोगी है वैसे मनुप्य भी--फिर चाहें वह मुसलमान हो 
या हिन्दू -- उपयोगी हैं। तव क्या गायको बचानेके लिए मैं मुसलमानसे 
लडूंगा ) क्या उसे मैं मारूंगा ? ऐसा करनेसे में मुसलहूमानका और गायका 
भी दुष्मन बनूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि गायकी रक्षा करनेका एक 
यही उपाय है कि मुझे अपने मुसलमान भाईके सामने हाथ जोड़ने 
चाहिये और उसे देशके खातिर गायको वबचानेके लिए समझाना चाहिये। 
अगर वहू न समझे तो मुझे गायकों मरने देना चाहिये, वर्योकि वह मेरे 
बसकी वात नहीं। अगर मुझे गाय पर अत्यंत दया आती हो तो अपनी 
जान दे देनी चाहिये, लेकिन मुसवमानकी जान नहीं लेनी चाहिये। यही 
धामिक कानून है, ऐसा में तो मानता हूं। 

“हां! और “नहीं के वीच हमेशा वर रहता है। अगर में वाद- 
विवादों कहंगा, तो मुसूूमान भी वाद-विवाद करेगा। अगर मैं टेढ़ा 
बनूंगा, तो वह भी टेढ़ा बनेगा। अगर मैं बालिश्त भर नमूंगा, तो वह 
हाथ भर नमेगा; और अगर वह नहीं भी नमे तो मेरा नमना गरूत नहीं 
कहलायेगा। जब हमने जिद की तब गोकुशी बढ़ी। मेरी राय है कि 
गोरक्षा प्रचारिणी सभा गोवद प्रचारिणी सभा मानी जानी चाहिये। ऐसी 
सभाका होना हमारे लिए बदनामीकी वात है। जब गायकी रक्षा करना 
हम भूल गये तब ऐसी सभाकी ज़रूरत पड़ी होगी। 

मेरा भाई गावकों मारने दौड़े, तो में उसके साथ कैसा वरताव 
करूँगा ? उसे मारुंगा या उसके पैरोंमें पडूंगा ? अगर आप कहे कि मझे 
उसके पांव पड़ना चाहिये, तो मुझे मुसलमान भाईके भी पांव पड़ना चाहिये | 

गायको दुख देकर हिन्दू गायका वध करता है; इससे गायकों कौन 
छूड़ाता है ? जो हिन्दू गायकी ओौरादकों' पैना (आर) मोंकता है, उस 
हिन्दूको कौन समझाता है? इससे हमारे एक-राष्ट्र होनेमें कोई रुकावट 
नहीं आई है। 
हि अंतमें, हिन्दू अहिसक भौर मुसलमान हिंसक है, यह वात अगर सही 
हो तो अहिसकका धर्म क्‍या है? अहिसकको आदमीकी हिंसा करनी 


गे वबहस। ३ वैलको 
१. बहद। २ हंस । ३. बलरूकाो । 
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चाहिये, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अहिंसकके लिए तो राह सीधी है। 
उसे एकको वचानेके लिए दूसरेकी हिंसा करनी ही नहीं चाहियें। उसे 
तो मात्र चरण-बंदना करनी चाहिये, सिर्फ समझानेका काम करना 
चाहिये । इसीमें उसका पुरुषार्थ' है। | 


लेकिन क्या तमाम हिन्दू अहिंसक हैं? सवालरूकी जड़में जाकर 
विचार करते पर मालूम होता है कि कोई भी अहिंसक नहीं है, क्योंकि 
जीवको तो हम मारते ही हैं। लेकिन इस हिसासे हम छूटना चाहते हैं, 
इसलिए अहिंसक (कहलाते) हैं। साधारण विचार करनेसे मालूम 
होता है कि वहुतसे हिन्दू मांस खातेवाले हैं, इसलिए वे अहिसक नहीं 
माने जा सकते | खींच-तानकर दूसरा अर्थ करना हो तो मुझे कुछ कहना 
नहीं है। जब ऐसी हालत है तव मुसलमान हिंसक और हिन्दू अहिंसक हैं 
इसलिए दोनोंकी नहीं वनेगी, यह सोचना विलकुलू गलत है। 


ऐसे विचार स्वार्थी धर्मशिक्षकों, शास्त्रियों और मुल्लाओंने हमें दिये 
हैं। और इसमें जो कमी रह गई थी, उसे अंग्रेजोंने पुरा किया है। उन्हें 
इतिहास लिखनेकी आदत है; हरएक जातिके रीति-रिवाज जाननेका वे 
दंभ' करते हैं। ईश्वरने हमारा मन तो छोटा बनाया है, फिर भी वे 
ईइवरी दावा करते आये हैं और तरह तरहके प्रयोग करते हैं। वे अपने 
वाजे खुद वजाते हैं और हमारे मनमें अपनी बात सही होनेका विश्वास 
जमाते हैं। हम भोलेपनमें उस सव पर भरोसा कर लेते हैं। 


जो टेढ़ा नहीं देखना चाहते वे देख सरकंगे कि कुरान शरीफ़में ऐसे 
सैकड़ों वचन हैं, जो हिन्दुओंको मान्य हों; भगवद्गीतामें ऐसी बातें लिखी 
हैं कि जिनके खिलाफ मुसलूमानकों कोई भी एतराज नहीं हो सकता। 
कुरान शरीफ़का कुछ भाग मैं न समझ पाऊं या कुछ भाग मुझे पसंद 
न आये, इस वजहसे कया में उसे माननेवालेसे नफ़रत करूं ? झगड़ा दोसे 
ही हो सकता है। मुझे झगड़ा नहीं करना हो, तो मुसलमान क्‍या करेगा ? 
और मुसल्‍हूमानकों झगड़ा न करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूं? 
हवामें हाथ उठानेवालेका हाथ उखड़ जाता है। सव अपने अपने धर्मका 


१. वहादुरी। २. दिखावा। ३. आजमाइश | ४. मंजूर। 


हिन्दुस्तानकी दन्चा - ३७ 


स्वरूप समझकर उससे चिपके रहें और शास्त्रियों व मुल्छाबोंको बीचमें 
ने आने दें, तो धगड़ेका मंंह हमेशाके लिए काछा ही रहेगा। 

पाठक : अंग्रेज दोनों क्रौमोंका मेल होने देंगे? 

सपादक : यह सवाल डरपोक आदमीका है। यह सवाल हमारी 
हीनताको दिखाता है। अगर दो भाई चाहते हों कि उनका आपसमें मेल 
बना रहे, तो कीन उनके बीचमें आ सकता है? अगर तीसरा आदमी 
दोनोंके बीच झगड़ा पैदा कर सक्रे, तो उन भाइयोंकों हम कच्चे दिलके 
कहेंगे। उसी तरह अगर हम --हिन्दू और मुसलमान -- कच्चे दिलके 
होंगे, तो फिर अंग्रेजोंका कमूर निकालना बेकार होगा। कच्चा घड़ा एक 
कंकड़से नहीं तो दूसरे कंकड़से फूटेगा ही। घड़ेकी बचानेका रास्ता यह 
नहीं है कि उसे कंकड़से दूर रखा जाय, वल्कि यह है कि उसे पक्‍का 
बनाया जाय, जिससे कंकड़का भय ही ने रहे। उसी तरह हमें पक्‍के 
दिलके बनना है। हम दोनोंमें से कोई एक (भी) पक्के दिरूके होंगे, 
तो तीसरेकी छुछ नहीं चलेगी। यह काम हिन्दू आसानीसे कर सकते हैं। 
उनकी संख्या बड़ी है, वे अपनेको ज्यादा पढ़े-लिखे मानते हैं; इसलिए 
वे पकक्रा दिल रख सकते हैं। 

दोनों कौमोंके वीच अविश्वास! है, इसलिए मुसलमान लॉड मॉलेसे 
कुछ हक मांगते हैं। इसमें हिन्दू क्यों विरोध करें? अग्र हिन्दू विरोध 
ने करें, तो अंग्रेज चौंकेंगे, मुमलमान धीरे घीरे हिन्दुनोंका भरोसा करने 
लगेंगे और दोनोंका भाईचारा बढ़ेगा। अपने झगड़े अंग्रेजोंके पास छे 
जानेंमें हमें मरमाना चाहिये। ऐसा करनेसे हित्दू कुछ खोनेवाले नहीं हैं; 
इसका हिसाव आप खुद छूग्रा सकेंगे। जित आदमीने दूसरे पर विश्वास 
किया, उसने आज तथा कुछ खोया नहीं है। 

में यह नहीं कहना [ना चाहता कि हिन्दृ-मुसलमान कभी झ्लगई 
नहीं। दो भाई साथ रहें तो उनके बीच तकरार होती है। कभी हमारे 
सिर भी फूटेंगे। ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन सब छोग एकसी अकरू 
नहीं होते। दोनों जोझमें आते हैं तव ककसर गरूत काम कर बैठते 
उत्हें हम सहत करना होगा। लेकिन ऐसी तकरारकों भी वही बकारूत 


१. नाएतवार। 


 ॥ ] + 0 





हि 





शे८ हिन्द स्वराज्य 


वधारकर हम अंग्रेजोंकी अदारूतमें व ले जायें। दो आदमी लड़ें, लड़ाईमें 
दोनोंके सिर या एकका सिर फूठे, तो उसमें तीसरा क्‍या न्याय करेगा? 
जो लड़ेंगे वे जल्मी भी होंगे। वदतसे वदन टकरायेगा तब कुछ निश्ञानी 
तो रहेगी हो। उसमें न्याय क्या हो सकता है? 


११ 
हिन्दुस्तानकी दशा -४ 


वकील 


पाठक : आप कहते हैं कि दो आदमी झग़ड़ें तव उसका न्याय भी 
नहीं कराना चाहिये। यह तो आपने गजीबव वात कही। 

संपादक : इसे अजीव कहिये या दूसरा कोई विशेषण' रूगाइये, पर 
बात सही है। आपकी हांका हमें वकील-डॉक्टरोंकी पहचान कराती है। 
सेरी राय है कि वकीलोंने हिन्दुस्तानको गुलाम वनाया है, हिन्दू-मुसलू- 
मानोंके झगड़े बढ़ाये हैं और अंग्रेजी हुकूमतको यहां मजबूत किया है। 

पाठक : ऐसे इलूजाम रूगाना आसान है, लेकिन उन्हें साबित 
करना मुश्किल होगा। वकीलोंके सिवा दूसरा कौन हमें आज़ादीका मार्ग 
बताता ? उनके सिवा गरीबोंका वचाव कौन करता ? उनके सिवा कौन 
हमें न्याय दिलाता ? देखिये, स्वृ० मनमोहन घोषने कितनोंको बचाया? 
खुद एक कौड़ी भी उन्होंने वहीं छी। कांग्रेस, जिसके आपने ही बखान 
किये हैं, वकीलोंसे निभती है और उनकी मेहनतसे ही उसमें काम होते 
हैं। इस वर्गकी आप निंदा करें, यह इन्साफ़के साथ-गैर-इन्साफ़ करने 
जैसा है। वह तो आपके हाथमें अखवार आया इसलिए चाहे जो बोलनेकी 
छूट छेने जैसा लगता है। 

संपादक : जैसा आप मानते हैं वैसा ही में भी एक समय मानता 
था। वकीलोंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, ऐसा मैं आपसे 
नहीं कहना चाहता। मि० मतमोहन घोषकी मैं इज्जत करता हूं। 


१. सिफ़त। २. जमात। 


हिल्ुस्तानकी दशा ३९ 


ड्ट 
उन्होंने गरीवोंकी मदद की थी यह सही है। कांग्रेसमें वकीलोंने 
कुछ काम किया है, यह भी हम मान सकते हैं। वकीहू भी आखिर 
मनप्य हैं; और मनुप्य-जातिमें कुछ तो बच्छाई है ही। वकीलोंकी भल- 
मनसीके जो बहतसे किस्से देखनेमें आते हैं, वे तमी हुए जब थे अपनेको 


वकील समझना भूल गयें। मुझे तो आपको सिर्फ यही दिखाना है कि 
उनका बधंधा उन्हें अनीति सिखानेवारा है। वे बुरे छालूचम फंसते हूँ, 
जिसमें से उबरनेवाझे बिरले ही होते हैं। 

हिन्दू-मुसलमान आपसमें छड़े हैं। तटस्थां आदमी उनसे कंहेगा 
कि आप गयी-बीतीकी भूछ जायें; इसमें दोनोंका कसूर रहा होगा। भव 
दोनों मिलकर रहिये। लेकिन वे वकीलके पास जाते हैं। वकीछूका फ़र्ज 
हो जाता है कि वह मुवक्किककी ओर जोर लगाये। मुवक्किलके खयालमें 
भी न हों ऐसी दलीलें मुवककिलकी ओरसे ढुंढ़ना वकीलका काम है। 
बगर वह ऐसा नहीं करता तो माना जायगा कि वह अपने पेण्षेको बढ़ा 
लगाता है। इसलिए वकील तो आम तौर पर झगड़ा आगे बढ़ानेकी ही 
सलाह देगा। 

लोग दूसरोंका दुख दूर करनेके लिए नहीं, वल्कि पैसा पैदा करनेके 
लिए वकील बनते हैं। वहु एक कमाईका रास्ता हैं। इसलिए वकीलका 
स्वार्य झगड़ा बढ़ानेमें है। यह तो मेरी जानी हुई बात है कि जब झगड़े 
होते हैं तब वकील खुश होते हैं। मुखतार छोग भी वकीलकी जातके हैं। 
जहां क्षगड़े नहीं होते वहां भी वे झगड़े खड़े करते हैं। उनके दलाल 
जोंककी तरह गशीव लोगोंसे चिपकते हैं और उनका खून चूस लेते हैं 
वह पेशा ऐसा है कि उसमें आदमियोंकों झगड़ेके लिए बढ़ावा मिद्तता हो 
है। वकील लोग निठल्ले होते हैं। आलूसी लोग ऐश-आराम करनेके लिए 
वीर बनते हैँ। वह सही बात है। वकाछूतका पेक्षा वड़ा आवखूदार 
पेशा है, ऐसा खोज निकालनेवाले भी वकील ही हैं। कानन वे बनाते 
हैं, उतकी तारीफ़ भी वे ही करते हैं।-लछोगोंसे कया दाम लिये जाये, बह 
भी वे ही तब करते हैं; बौर लोगों पर रोब जमानेके लिए आइंबर* 
एसा करते हूं, मानों वे आसमानसे उतर कर बाये हुए देवदूत ' हों! 


१. बेतरफ़्तार। २. दिखावा। ३. फ़रिदते। 





४० . हिन्द स्वराज्य 


वे मजदूरसे ज्यादा रोज़ी क्‍यों मांगते हैं? उनकी ज़रूरतें मजदूरसे 
ज्यादा क्‍यों हैं? उन्होंने मजदूरसे ज्यादा देशका क्‍या भक्ला किया है? 
क्या भछा करनेवालेको ज्यादा पैसा लेनेका हक है? और अगर पैसेके 
खातिर उन्होंने भला किया हो, तो उसे भला कैसे कहा जाय? यह तो 
उस पेशेका जो गुण है वह मैंने वताया। 

वकीलोंके कारण हिन्दू-मुसूूमानोंके बीच कुछ दंगे हुए हैं, यह तो 
जिन्हें अनुभव है वे जानते होंगे। उनसे कुछ खानदान वरबाद हो गये हैँ। 
उनकी बदौलत भाइयोंमें ज़हर दाखिल हो गया है। कुछ रियासतें वकीलछोंके 
जालमें फंसकर क़र्जेदार हो गयी हैं। बहुतसे गरासिये' इन वकीलोंकी 
कारस्तानीसे लुट गये हैं। ऐसी बहुतसी मिसालें दी जा सकती हैं। 

लेकिन वकीलोंसे बड़ेसे वड़ा नुकसान तो यह हुआ है कि अंग्रेजोंका 
जुआ हमारी गर्दव पर मजबूत जम गया है। आप सोचिये। क्या आप 
मानते हैं कि अंग्रेजी अदालतें यहां न होतीं तो वे हमारे देशमें राज कर 
सकते थे ? ये अदालतें लोगोंके भलेके लिए नहीं हैं। जिन्हें अपनी सत्ता 
कायम रखनी है, वे अदालतोंके ज़रिये लोगोंको वसमें रखते हैं। लोग 
अगर खुद अपने झगड़े निवटा छें, तो तीसरा आदमी उन पर अपनी 
सत्ता नहीं जमा सकता। सचमुच जब लोग खुद मार-पीट करके या 
रिब्तेदारोंको पंच वनाकर अपना झगड़ा निवटा लेते थे तब वे वहादुर 
थे। अदालतें आयीं और वे कायर वन गये। लोग आपसमें रूड़ कर झगड़े 
मिटायें, यह जंगली माना जाता था। अब तीसरा आदमी ज्ञगड़ा मिटाता 
है, यह क्या कम जंगलीपन है? क्या कोई ऐसा कह सकेगा कि तीसरा 
आदमी जो फैसला देता है वह सही फैसला ही होता है? कौन सच्चा 
है, यह दोनों पक्षके छोग जानते हैं। हम भोलेपनमें मान लेते हैं कि 
तीसरा आदमी हमसे पैसे लेकर हमारा इन्साफ़ करता है। 

इस बातको अलग रखें | हकीकत तो यही दिखानी है कि अंग्रेजोंने 
अदालतोंके ज़रिये हम पर अंकुश जमाया हैं और अगर हम वकील न बनें 
तो ये अदालतें चल ही नहीं सकतीं। अगर अंग्रेज ही जज होते, अंग्रेज 
ही वकील होते और अंग्रेज ही सिपाही होते, तो वे सिफं अंग्रेजों पर ही 

१. राजवंशी जागीरदार। 


हिन्दुत्तानकी दशा-५ १ 
राज करते। हिन्दस्तानी जज बौर हिन्दुस्तानी वकीकके बगैर उनका काम 
बल नहीं सका | वकीर कैसे पैदा हुए, उन्होंने कैसी धांधकू मचाई, बह सब 
अगर आप समझ सर्को, तो मेरे जितनी ही नफ़रत आपको भी इस पेशेके 


लिए होगी। अंग्रेजी सत्ताकी एक मुख्य ' कुंजी उनकी अदाछतें हैं और 
दें और 


अदाल्तोंकी कुंजी बकीर हैं। अगर वकीहू वकारत करना छोड़ 
बढ़ पेचा वेश्याके पेशी जैसा नीच माना जाय, तो अंग्रेजी राज एक दिनमें 
टट जाय | वकीलोंने हिद्दस्तानी प्रजा पर यह तोहमत रूयवाई है कि हमें 
पगड़ें घारे हैं और हम कोर्ट-ऋचहरी रूपी पानीकी मछलियां हैं। 

जो अद्द में वकीलोंके लिए इस्तेमाल करता हूं, वे ही गब्द 
जजॉको भी व्ग होते हैं। ये दोनों मौसेरे भाई हैं और एक-दूसरेको 


का देनेवालि 7. 
शब्द इनवाल हू 


श्र 
हिन्दुस्तानकी दशा - ५ 
डॉक्टर 
पाठक : वकीलोंकी वात तो हम समझ सकते हैं। उन्होंने जो 
अच्छा काम किया है वह जान-यूजकर नहीं किया, ऐसा यकीन होता है। 
बाकी उनके घर्वेकों देखा जाय तो वह कनिष्ठ ही है। केकिन बाप तो 
डॉक्टरोंकी भी उनके साथ घसीटते हैं। यह कैसे ? 


संपादक : में जो विचार आपके सामने रखता हूं, वे इस समय 
तो मेरे अपने ही हैं। छेकिन ऐसे विचार म॑ंने ही किये हैं सो वात नहीं । 
परश्चिमके सवारक सूद मससे ज्यादा सतत घब्दोंगें इन धंधोंदे वारेमे 


दिख गये हैं। उन्होंने वकीलों ओर डॉक्टरोंकी बहत निन्‍्दा की है। 
उनसे से एक लेखकने एक जहरी पेड़का चित्र खींचा है, वकील-डॉक्टर 
वर्गग निकम्मे धंधेवालोंकों उसकी शास्राओेके हपमें बताया है और उप्त 


पदक को पर वीतियर्की के कोट उटाई है वत लिंक सपोकी 
ढके तने पर नीति-धर्मकी कुल्हाड़ी उठाई है। अतीतिको इन सब धंधोंकी 





धी 


ध्ध 





बड़ी। २. बहुत हलका। 


४२ हिन्द स्व॒राज्य 


जड़ बताया है। इससे आप यह समझ लेंगे कि मैं आपके सामने अपने 
दिमागसे निकाले हुए नये विचार नहीं रखता, लेकिन दूसरोंका और 
अपना अनुभव आपके सामने रखता हूं। 

डॉक्टरोंके बारेमें जैसे आपको अभी मोह है वैसे कभी मुझे भी 
था। एक समय ऐसा था जब मैंने खुद डॉक्टर होनेका इरादा किया था 
और सोचा था कि डॉक्टर बनकर क़्ौमकी सेवा करूंगा। मेरा यह मोह 
अब मिट गया है। हमारे समाजमें वैद्यका धंधा कभी अच्छा माना ही 
नहीं गया, इसका भान अब मुझे हुआ है; और उस विचारकी कीमत में 
समझ सकता हूं। 

अंग्रेजोंने डॉक्टरी विद्यासे भी हम पर काबू जमाया है। डॉक्टरोंमें 
दंभकी भी कमी नहीं है। मुगल वादशाहको भरमानेवाल्‍हला एक अंग्रेज 
डॉक्टर ही था। उसने वादशाहके घरमें कुछ बीमारी मिठाई, इसलिए 
उसे सिरोपाव मिला। अमीरोंके पास पहुंचनेवाले भी डॉक्टर ही हैं। 

डॉक्टरोंने हमें जड़से हिला दिया है। डॉक्टरोंसे नीम-हकीम ज्यादा 
अच्छे, ऐसा कहनेका मेरा मन होता है। इस पर हम कुछ विचार करें। 

डॉक्टरोंका काम सिफ्फ शरीरको संभालनेका है; या शरीरको संभा- 
लनेका भी नहीं है । उनका काम शरीरमें जो रोग पैदा होते हैं उन्हें 
दूर करनेका है। रोग क्‍यों होते हैं? हमारी ही गफ़रूतसे। मैं बहुत खाऊं 
और मुझे वदहजमी, अजीरन हो जाय; फिर मैं डॉक्टरके पास जाऊं 
और वह मुझे गोली दे; गोली खाकर में चंगा हो जाऊं और दुवारा 
खूब खाऊं और फिरसे गोली लूं। अगर मैं गोली न छेता तो अजीरन- 
की सजा भुगतता और फिरसे वेहद नहीं खाता। डॉक्टर बीचमें आया 
और उसने ह॒दसे ज्यादा खानेमें मेरी मदद की। उससे मेरे शरीरको तो 
आराम हुआ, लेकिन मेरा मन कमज़ोर वना। इस तरह आखिर मेरी 
यह हालत होगी कि मैं अपने मन पर जरा भी कावू न रख सकूंगा। 

मैंने विछास किया, मैं वीमार पड़ा; डॉक्टरने मुझे दवा दी और 
मैं चंगा हुआ | क्‍या मैं फिरसे विछास नहीं करूंगा ? ज़रूर करूंगा। 


हिन्दुत्तानकी दशा-५ श्ड्न 


कषगर डॉक्टर वीचमें न आता तो कुदरत अपना काम करती, मेरा मन 
मजबूत वनता और अन्तमें निविषयी ' होकर में सुखी होता। 

अस्पतालें पापकी जड़ हैं। उनकी वदौरछत लोग झरीरका जतन 
कम करते हैं और अनीतिको वद्ाते हेँ। 

यूरोपके डॉक्टर तो हद करते हैं। वे सिर्फ घरीरके ही गरूत 
जतनके लिए छाखों जीवोंकों हर साहू मारते हैं, जिंदा जीवों पर प्रयोग 
करते हैं। ऐसा करना किसी भी धर्मको मंजूर नहीं। हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, जरबोस्ती -- सब धर्म कहते हैं कि जादमीके घरीरके लिए इतने 
जीवोंकोी मारनेकी जरूरत नहीं। 

डॉक्टर हमें धर्मश्नप्ट' करते हैं। उनकी वबहुतसी दवाबोंमें चरवी 
या दारू होती है। इन दोनोंमें से एक भी चीज हिन्दू-मुसलमानकों चल 
सके ऐसी नहीं है। हम सम्य होनेका ढोंग करके, दूसरोंको वहमी मानकर 
भौर बे-छूगाम ' होकर चाहे सो करते रहें; यह दूसरी बात है। लेकिन 
डॉक्टर हमें धर्मसे श्रप्ट करते हैं, बह साफ और सीधी वात है। 

इसका परिणाम “ यह भाता है कि हम निःसत्व" और नामर्द 





चनते हैं। ऐसी दणमामें हम लोकसेवा करने छायक नहीं रहते और 
से क्षीण' औौर वुद्धिहीन" होते जा रहे हैं। अंग्रेजी या यूरोपियन 
बंटरी सीखना गुल्ममीकी गांठकों मजबूत बनाने जैसा है। 


हम डोक्टर व्या बनत हूं, यह भा साचनका वात हद 


] 
सच्चा कारण तो आवरूदार और पैसा कमानेका धंधा करनेकी इच्छा है। 


; 
बता चुका। उससे लोगोंको नुकसान होता है। डॉक्टर सिर्फ आडम्बर 
दिखाकर ही लोगोंसे बढ़ी फीस वसूल करते हैँ अपनी एक पैसेकी 


दवाके कई रुपये छेते हूँ। थों विश्वासमें ओर चंगे हो जानेकी आश्यार्मे 
लोग डॉक्‍्टरोंसे ठगे जाते हैं। जब ऐसा हो है तव भराईका दिखावा 
करनेवाले डॉक्टरोंसे खुले ठग-वैद्य (नीम-हकीम) ज्यादा अच्छे। 


है 





१. वे-नफ़्त-परस्त। २. वेदीन। ३. स्वच्छन्द। ४. नतीजा। 
जिसमें कुछ दम न हो। ६. कमजोर। ७. बे-अक़रू। 


श्ह्े 
सच्ची सभ्यता कोनसी ? 


पाठक : आपने रेलको रद कर दिया, वकीलोंकी निन्‍्दा की, 
डॉक्टरोंकों दवा दिया। तमाम करूकाम ' को भी आप नुकसानदेह मानेंगे, 
ऐसा में देख सकता हूं। तव सभ्यता ' कहें तो किसे कहें? 

संपादक : इस सवारहूका जवाब मुश्किल नहीं है । में मानता हूं 
कि जो सम्यता हिन्दुस्तानने दिखायी है, उसको दुनियामें कोई नहीं पहुंच 
सकता | जो वीज हमारे पुरखोंने वोये हैं, उतकी वरावरी कर सके ऐसी 
कोई चीज देखनेमें नहीं आयी। रोम मिट्टीमें मिल गया, ग्रीसका सिर्फ 
नाम ही रह गया, मिनत्नकी वादशाही चली गई, जापान पश्चिमके शिकजेमें 
फंस- गया और चीनका कुछ भी कहा नहीं जा सकता | लेकिन गिरान्टूटा 
जैसा भी हो, हिन्दुस्तान आज भी अपनी वुनियादमें मजबूत है। 

जो रोम और ग्रीस गिर चुके हैं, उनकी किताबोंसे यूरोपके छोग 
सीखते हैं। उनकी गलतियां वे नहीं करेंगे ऐसा गुमान' रखते हैं। ऐसी 
उनकी कंगाल हारूत हैं, जब कि हिन्दुस्तान अचल है, अडिग है। यही 
उसका भूपण है। हिन्दुस्तान पर आरोप रूगाया जाता है कि वह ऐसा 
जंगली, ऐसा अज्ञान है कि उससे जीवनमें कुछ फेरबदल कराये ही नहीं 
जा सकते। यह आरोप हमारा गुण है, दोष" नहीं। अनुभव से जो 
हमें ठीक लगा है उसे हम क्यों बदलेंगे ? बहुतसे अक़रू देनेवाले आते- 
जाते रहते हैं, पर हिन्दुस्तान अडिग रहता है। यह उसकी खूबी है, यह 
उसका लंगर है। 

सम्यता वह आचरण" है जिससे आदमी अपना फ़र्ज अदा करता 
है। फ़र्ज अदा करनेके मानी हैं नीतिका पारून करना। नीतिके पालूनका 
मतलूव है अपने मन और इन्द्रियोंको वसमें रखना। ऐसा करते हुए हम 


१. यंत्रकाम। २. तहजीव ! ३. अभिमान। ४. सिफ़्त। ५. नुक़स। 
६. तजरबा। ७. वरताव। 





डड 


सच्ची सभ्यता कौनसी ? ड५्‌ 
अपनेको 


(अपनी असछियतको) पहचानते हैं । यही सम्यता है| इससे 
जो उल्टा है 


बह बिगाड़ करनेवाल्मा है। 


बहुतसे अंग्रेज छेखक लिख गये हैं कि ऊपरकी व्याख्या ' के मुताबिक 
हिन्दुस्तानकों कुछ भी सीखना वाकी नहीं रहता। यह बात ठीक है। 
हमने देखा कि मनुप्यकी वृत्तियां चंचछ हैं। उसका मन वेकारकी दौड़- 
धूप किया करता है। उसका गरीर जैसे-जैसे ज्यादा दिया जाय वैसे-वैसे 
ज्यादा मांगता है। ज्यादा छेकर भी वह सुखी नहीं होता । भोग भोगनेसे 
भोगकी इच्छा बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे पुरखोंने भोगकी हद बांब 
दी। बहुत सोचकर उन्होंने देखा कि सुख-दुःख तो मनके कारण हैं। 
अमीर अपनी अमीरीकी वजहसे सुखी नहीं है, गरीब अपनी गरीबीके 
कारण दुखी नहीं है। अमीर दुखी देखनेमें आता है और गरीब सुखी 
देखनेमें आता है। करोड़ों छोग तो गरीब ही रहेंगे। ऐसा देखकर उन्होंने 
भोगकी वासना' छुड़वाई | हजारों सारू पहले जो हल काममें लिया जाता 
था, उससे हमने काम चलाया। हजारों साल पहले जैसे झोंपड़े थे, उन्हें 
हमने कायम रखा। हजारों सार पहले जँसी हमारी शिक्षा थी वही 
चलती आई। हमने नाशकारक होड़को समाजमें जगह नहीं दी; सब अपना 
अपना धंधा करते रहे। उसमें उन्होंने दस्तूरके मुताबिक दाम लिये। ऐसा 
नहीं था कि हमें यंत्र व्गराकी खोज करना ही नहीं आता था। लेकिन 
हमारे पूर्वजोंने देखा कि लोग अगर यंत्र वगराकी पझंज्टमें पड़ेंगे, तो 
गुलाम ही बनेंगे और अपनी नीतिकों छोड़ देंगे। उन्होंने सोच-समझकर 
कहा कि हमें अपने हाथ-पैरोंस जो काम हो सके वही करना चाहिये। 
हाय-पैरोंका इस्तेमाल करनेमें ही सच्चा सुख्र है, उसीमें तन्दुरुस्ती है। 


उन्होंने सोचा कि बड़ें घहुर खड़े करना वेकारकी पंज्नट है। उनमें 
लोग सुस्ती नहीं होंगे। उनमें धूर्तोंकी टोछियां और वेश्याओों'की गछियां 
पैदा होंगी; गरीब अमीरोंसे छूटे जायेंगे। इसलिए उन्होंने छोटे देहातोंस 
संतोप माना। 


१. तथरीह। २. भावनाएं-जझ्वे । ३. स्वाहिय । ४. तालीम। ५. ठगों। 
६. वेसवाओं। 


ड६ हिन्द स्वराज्य 


उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवारके बनिस्वत नीतिका 
वल ज्यादा बलवान है। इसलिए उन्होंने राजाओंकों नीतिवान पुरुषों --- 
ऋषियों और फ़कीरों -- से कम दर्जेका माना। 

ऐसी जिस राष्ट्रकी गठन है वह राप्ट्र दूसरोंकों सिखाने रछायक 
है; वह दूसरोंसे सीखने छायक नहीं है। 

इस राष्ट्रमें अदालतें थीं, वकील थे, डॉक्टर-वैद्य थे। लेकिन वे सब 
ठीक ढंगसे नियमके मुताबिक चलते थे। सब जानते थे कि ये धन्धे बड़े 
नहीं हैं। और वकील, डॉक्टर वगैरा लोगोंमें लूट नहीं चलाते थे; वे 
तो लोगोंके आश्रित थे। वे छोगोंके मालिक वनकर नहीं रहते थे। 
इत्साफ़ काफी अच्छा होता था। अदाल्तोंमें न जाना, यह लोगोंका ध्येय 
था। उन्हें भरमानेवाले स्वार्थी छोग नहीं थे। इतनी सड़न भी सिर्फ राजा 
और राजधानीके आसपास ही थी। यों (आम) प्रजा तो उससे स्वतंत्र रहकर 
अपने खेतका मालिकी हक भोगती थी। उसके पास सच्चा स्वराज्य था। 

और, जहां यह चांडाल सम्यता नहीं पहुंची है, वहां हिन्दुस्तान 
आज भी वैसा ही है। उसके सामने आप अपने नये ढोंगोंकी बात करेंगे, 
तो वह आपकी हंसी उड़ायेगा। उस पर न तो अंग्रेज राज करते हैं, 
न आप कर सकेंगे। 

जिन लोगोंके नाम पर हम वात करते हैं, उन्हें हम पहचानते नहीं 
हैं, न वे हमें पहचानते हैं। आपको और दूसरोंको, जिनमें देशग्रेम है, 
मेरी सलाह है कि आपं देशमें--- जहां रेलकी वाढ़ नहीं फैली है उस 
भागमें --- छह माहके लिए घूम आयें और वादमें देशकी रूगन लूगायें, 
बादमें स्वराज्यकी वात करें। 

अब आपने देखा कि सच्ची सभ्यता मैं किस चीजको कहता हूं। 
ऊपर मैंने जो तसवीर खींची है वैसा हिन्दुस्तान जहां हो वहां जो आदमी 
फेरफार करेगा उसे आप दुश्मन समझिये। वह मनुष्य पापी है। 

पाठक : आपने जैसा वताया वसा ही हिन्दुस्तान होता तब तो ठीक 
था। लेकिन जिस देशमें हजारों वारू-विधवायें हैं, जिस देशमें दो वरसकी 
बच्चीकी शादी हो जाती है, जिस देशमें बारह सारूकी उम्रके लड़के- 


१. पनाहगीर। २. मक़सद। ३. शैतानी। 


सच्ची सन्‍्यता कौनसी ? ७ 


लड़कियां घर-संसार चछाते हैं, जिस देझ्में स्त्री एकसे ज्यादा पति करती 
है, जिस देशमें नियोग की प्रया है, जिस देशमें धर्मके नाम पर कुमारिकाएं 
बेसवाएं' बनती हैं, जिस देशमें धर्मके नाम पर पाड़ों भर वकरोंकी 
हत्या' होती है, वह देश भी हिन्दुस्तान ही है। ऐसा होने पर भी 
कआषपपने जो बताया वह क्या सम्यताका छक्षणों है? 

संपादक : जाप भूलछते हैं। आपने जो दोप बताये वे तो सचमुच 
दोप ही हैं। उन्हें कोई सम्बता नहीं कहता। वे दोष सम्यताके बावजूद 
कायम रहे हैं। उन्हें दूर करनेके प्रयत्न हमेशा हुए हैं, और होते ही 
रहेंगे। हममें जो नया जोश पैदा हुआ है, उसका उपयोग हम इन 
दोषोंको दूर करनेमें कर सकते हैं। 

मैने आपको आजकी सम्बताकी जो निशानी बताई, उसे इस 
सम्यताके हिमायती खुद बताते हैं। मेने हिन्दुस्तानकी सम्बताका जो 
वर्णन किया, वह वर्णन नई सम्बताके हिमायतियोंने किया है। 

किसी भी देशर्मं किसी भी सम्यताके मातहत सभी छोग संपूर्णता 
तक नहीं पहुंच पाये है। हिन्दुस्तानकी सम्बताका झुकाव नीतिकों मजबूत 
करनेकी ओर है; पश्चिमकी सम्यताका झुकाव अनीतिको मजबूत करने- 
की ओर है, इसलिए मैंने उसे हानिकारक कहा है। पश्चिमकी सम्बता 
निरीय्वरवादी' है, हिन्दुस्तानकी सम्यता ईश्वरमें माननेवाली है। 


यों समझकर, ऐसी श्रद्धा रखकर, हिन्दुस्तानके हितर्चितकोंको 


चाटिय फ्ि रू >> नेवी सम्यतासे श्ट बच्चा +> र्् 

चाहिये कि वे हिन्दुस्तानकी सम्यतासे, वच्चा जैसे मांसे चिपटा रहता 
+ कि ट कक. तीज गम 
हैँ बसे, चिप रहें। 





एक पुराना रिवाज जिसके मुताधथिक विना संतानवाली स्त्री 
पतिके रोगी, नपुंसक या मृत होनेकी हारूतमें अपने देवर या पतिके 
दिसी बोर संवन्धीसे संतान पैदा करा सकती थी। 
१. देवदासियां। २. कत्छ। ई. निश्मानो। ४. वयान। ५. खुदामें 
नहीं माननंवाली। 


१४ 
हिन्दुस्तान कैसे आज़ाद हो ? 


पाठक : सम्यताके बारेमें आपके विचार मैं समझ गया। आपने जो 
कहा उस पर मुझे ध्यान देना होगा। तुरन्त सब कुछ मंजूर कर छिया 
जाय, ऐसा तो आप नहीं मानते होंगे; ऐसी आशा भी नहीं रखते होंगे। 
आपके ऐसे विचारोंके अनुसार आप हिन्दुस्तानके आज़ाद होनेका क्‍या 
उपाय वतायेंगे ? 

संपादक : मेरे विचार सव लोग तुरन्त मान लें, ऐसी आशा मैं नहीं 
रखता। मेरा फ़र्ज इतना ही है कि आपके जैसे जो छोग मेरे विचार जानना 
चाहते हैं, उनके सामने अपने विचार रख दूं। वे विचार उन्हें पसंद 
आयेंगे या नहीं भायेंगे, यह तो समय वीतने पर ही मालूम होगा। 

हिन्दुस्तानकी आज़ादीके उपायोंका हम विचार कर चुके । फिर भी 
हमने दूसरे रूपमें उन पर विचार किया। अब हम उन पर उनके स्व- 
रूपसें विचार करें। 

जिस कारणसे रोगी वीमार हुआ हो वह कारण अगर दूर कर 
दिया जाय, तो रोगी अच्छा हो जायगा यह जग-मशहूर वात है। इसी 
तरह जिस कारणसे हिन्दुस्तान गुलाम वना वह कारण अगर दूर कर 
दिया जाय, तो वह वंधनसे मुक्त हो जायगा। 

पाठक : आपकी मान्यताके मुताबिक हिन्दुस्तानकी सम्यता अगर 
सबसे अच्छी है, तो फिर वह गुलाम क्‍यों वना ? 

संपादक : सभ्यता तो मैंने कही वैसी ही है, छेकिन देखनेमें आया 
है कि हर सम्यता पर आपफकें आती हैं। जो सम्यता अचल है वह 
आखिरकार आफतोंको दूर कर देती है। हिन्दुस्तानके वालकोंमें कोई न 
कोई कमी थी, इसीलिए वह सम्यता आफतोंसे घिर गयी। लेकित इस 
घेरेमें से छूटनेकी ताकत उसमें है, यह उसके गौरव' को दिखाता है। 


१. आज़ाद। २. बड़ाई। 
४८ 


हिन्दुस्तान फंसे आज़ाद हो? ४९ 


और फिर सादा हिन्दुस्तान उसमें (गुलामीमें) घिरा हुआ नहीं 
। जिन्होंने पश्चिमकी शिक्षा पाई है. और जो उसके पाणमे फंस गये 
हैं, वे ही गुरामीमें घिरे हुए हैं। हम जगतकों अपनी दमड़ीके नापसे 
नापते हैं। अगर हम गुल्यम हैं, तो जगतकों भी गुदाम मान हूँ । 
हम कंगारू दसामें हैं, इसलिए मान छेते हैं कि सारा हिन्दुस्तान ऐसी 
द्थाम है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हमारी गुलामी सारे 

देशकी गलामी है, ऐसा मानना ठीकछा है। लेकिन ऊपरकी वात हम 
ध्यानमें रखें तो समन सकेंगे कि हमारी अपनी गुलामी मिट जाय, तो 
हिन्दस्तानकी गलामी मिट गई ऐसा मान लेना चाहिये। इसमें अब 
क्षापको स्वराज्यकी व्याख्या' भी मिल जाती है। हम अपने ऊपर राज 
करें वही स्वराज्य है। और वह स्वराज्य हमारी हवेलीमें ह। 

इस स्वराज्यकों आप सपने जैसा न मानें। मनसे मानकर बैठे 
रहनेका भी यह स्वराज्य नहीं है। यह तो ऐसा स्वराज्य है कि आपने 
अगर इसका स्वाद चख्र लिया हो, तो दूसरोंको इसका स्वाद चखानेके 
लिए आप जिन्दगी भर कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्य बात तो हर 
घख्सके स्व॒राज्य भोगनेकी है। इबता आदमी दूसरेकों नहीं तारेगा, केकिन 
तैरता आदमी दूसरेको तारेगा। हम खुद गुलाम होंगे और दसरोंको 
आज़ाद करनेकी बात करेंगे, तो वह संभव नहीं है। 

लेकिन इतना काफी नहीं है। हमें और भी आगे सोचना होगा। 

अब इतना तो आपकी समझें आया होंगा कि अंग्रेजोंकों देशस 
निकालनेका मक़सद सामने रखनेकी जरूरत नहीं है। अगर अंग्रेज हिन्द- 
स्ताना बनकर रह, ता हम उनका समावश यहां कर सकते हैं। अंग्रेज 
ज्षगर अपनी सम्यताके साथ रहना चाहें, तो उनके लिए हिन्द्रस्तानमें 
जगह नहीं है। ऐसी हालत पैदा करना हमारे हाथमें है 

पाठक : अंग्रेज हिन्दुस्तानी बनें, बह नाममकिन है 
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संपादका पदक : हमारा ऐसा कन्नतां कहनेके प्र वशावर 5-० कीनल 

संपादक : हमाहझा एसा कहना बह कहनेके बरावर हू क्व्वि अग्रज 
अनिल 578: न जिम वन यो न के ० 
मनुष्य नहा है वे हमार जेस बने था ने बन, इसकी हमें परवाह नहीं हवा 
हैं। हंस अपना घर साफ करें। फिर रहने रछावक्ष लोग ही उसमें 

ड़ 
6. क्ाफिज+ तथरीह ">> 5 न्तास ड्ल्द्ज्रन 
६. फम। २. तझराहे। ३. खास या अहम। 


५० हिन्द स्व॒राज्य 


रहेंगे; दूसरे अपने-आप चले जायेंगे। ऐसा अनुभव तो हर आदमीको 
हुआ होगा। - 

पाठक : ऐसा होनेकी बात तवारीख' में तो हमने नहीं पढ़ी। 

संपादक : जो चीज तवारीखमें नहीं देखी वह कभी नहीं होगी, 
ऐसा मातता मनुष्यकी प्रतिष्ठामें अविश्वास करना है। जो वात हमारी 
अक़रूमें आ सके, उसे आखिर हमें आजमाना तो चाहिये ही । 

हर देशकी हालत एकसी नहीं होती। हिन्दुस्तानकी हालत विचित्र 
है। हिन्दुस्तानका वर असाधारण है। इसलिए दूसरी तवारीखोंसे हमारा 
कम संबंध है। मैंने आपको बताया कि दूसरी सम्यतायें मिट्टीमें मिल 
गयीं, जब कि हिन्दुस्तानी सम्यताकों आंच नहीं आयी है। 

पाठक : मुझे ये सब बातें ठीक नहीं रूगतीं। हमें छड़कर अंग्रेजों- 
को निकालना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। जब तक वे हमारे 
मुल्कमें हैं तव तक हमें चैन नहीं पड़ सकता। “पराधीन सपनेहु सुस्त 
नाहीं” ऐसा देखनेमें आता है। अंग्रेज यहां हैं इसलिए हम कमजोर 
होते जा रहे हैं। हमारा तेज चला गया है और हमारे लोग घवराये-से 
दीखते हैं। अंग्रेज हमारे देशके लिए यम (काल) जैसे हैं। उस यमकों 
हमें किसी भी प्रयत्नसे भगाना होगा। 

संपादक : आप अपने आवेश"' में मेरा सारा कहना भूल गये हैं। 
अंग्रेजोंको यहां लानेवाले हम हैं और वे हमारी वदौरत ही यहां रहते 
हैं। आप यह कंसे भूल जाते हैं कि हमने उनकी सम्यता अपनायी है, 
इसलिए वे यहां रह सकते हैं? आप उनसे जो नफ़रत करते हैं वह 
नफ़रत आपको उनकी सम्यतासे करनी चाहिये। फिर भी मान लें कि 
हम रड़कर उन्हें निकालना चाहते हैं। यह कैसे हो सकेगा ? 

पाठक : इटलीने किया वैसे । मैजिनी और गैरीवाल्डीने जो किया, 
बह तो हम भी कर सकते हैं। वे महावीर थे, इस बातसे क्या आप 
इनकार कर सकेंगे ? 


2िं(5 


१. इतिहास | ४२. जोश | 


श्५ 
इटली और हिन्दुस्तान 


संपादक : आपने इट्लीका उदाहरण! ठीक दिया। मैज़िनी महात्मा 
था। गैरीबाल्डी बड़ा योद्धा था। दोनों पूजनीय थे। उनसे हम वहुत सीख 


आल. 


सकते हैं। फिर भी इठलीकी दशा ओर हिन्दुस्तानकी दक्षामें फ़रक है। 

पहले तो मंजिनी और गैरीबाल्डीके बीचका भेद जानने छायक है। 
मैजिनीके अरमान अरूग थे। मैजिनी जैसा सोचता था वैसा इटलीमें नहीं 
हुमा। म॑ैजिनीने मनुप्य-जातिके कर्तव्यके बारेमें लिखते हुए यह बताया 
है कि हरएककों स्व॒राज्य भोगना सीख लेना चाहिये। यह बात उसके 
छिए सपने जैसी रही। गैरीवाल्डी और मैजिनीके वीच मतभेद हो गया 
था, यह हमें याद रखना चाहिये। इसके सिवा, गैरीवाल्डीने हर इटठा- 
छलियनके हाथमें हथियार दिये और हर इटालियनने हथियार छिये। 

इटली और आस्ट्रियाफके बीच सम्यताका भेद नहीं था। वे तो 
“ चचेरे भाई” माने जायेंगे। 'जैसेको तेैसा” वाली बात इटलीकी थी। 
इटलीको परदेशी (आस्ट्रियाके) जूएसे छुड़ानेका मोह गैरीवाल्डीको था। 
इसके लिए उसने कावूरके मारफ़्त जो साजियों कीं, वे उसकी शरताको 
ब्रा व्यानेवाली हैँ। है 

भर अन्तमें नतीजा क्‍या निकला ? इट्लीमें इटालियन राज करते 
हैं इसलिए इटलीकी प्रजा सुखी है, ऐसा आप मानते हों तो मैं आपसे 
कहूँगा कि आप अंधेरेमें भटकते हैं। मैजिनीने साफ साफ बताया है कि 
इटली आज़ाद नहीं हुआ है। विक्टर इमेन्युअछने इटछोका एक अर्थ किया, 
मंझिनीने दूसरा इमेन्युअछ, काबूर और गैरीवाल्डीके विचारसे इटलीका 
कर्य था इमेन्युनल या इटलीका राजा बौर उसके हुजूरी। मैजिनीके 
विचारस इटलीका अर्थ था इठलीके लोग --- उसके किसान। इमेन्युअछ 
वर्गरा तो उनके (प्रजाके) नौकर थे। मैजिनीका इटली अब भी गुलाम 





१. मिसारू। २. लड़वैया। ३. अरहूग राय। ४. पहयंत्र । 
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है। दो राजाओंके वीच शतरंजकी वाज़ी रंगी थी; इटलीकी प्रजा तो 
सिर्फ प्यादा थी और है। इटलीके मजदूर अब भी दुखी हैं। इटलीके 
मजदूरोंकी दाद-फ़रियाद नहीं सुनी जाती, इसलिए वे छोग खून करते हैं 
विरोब करते हूँ, सिर फोड़ते हैं और वहां वलूवा होनेका डर आज 
भी बना हुआ है। आस्ट्रियाके जानेसे इटलीको क्या लाभ हुआ ? नामका 
ही लाभ हुआ। जिन सुधारोंके लिए-जंग मचा वे सुधार हुए नहीं, प्रजाकी 
हालत सुधरी नहीं। 

हिन्दुस्तानकी ऐसी दशा करनेका तो आपका इरादा नहीं ही होगा। 
में मानता हूं कि आपका विचार हिन्दुस्तानके करोड़ों लोगोंको सुखी करनेका 
होगा, यह नहीं कि आप या मैं राजसत्ता ले लं। अगर ऐसा है तो हमें 
एक ही विचार करना चाहिये। वह यह कि प्रजा स्वतन्त्र' . कैसे हो। 

आप कवूल करेंगे कि कुछ देशी रियासतोंमें प्रजा कुचली जाती 
है। वहांके शासक नीचतासे लछोगोंकों कुचलते हैं। उनका जुल्म अंग्रेजोंके 
जुल्मसे भी ज्यादा है। ऐसा जुल्म अगर आप हिन्दुस्तानमें चाहते हों, 
तो हमारी पटरी कभी नहीं बैंठेगी। 

मेरा स्वदेशाभिमान' मुझे यह नहीं सिखाता कि देशी राजाओंके 
मातहत जिस तरह प्रजा कुचली जाती है उसी तरह उसे कुचलने दिया 
जाय। मुझमें वलू होगा तो में देशी राजाओंके जुल्मके खिलाफ और 
अंग्रेजी जुल्मके खिलाफ जूझूंगा। 

स्वदेशाभिमानका अर्थ मैं देशका हिता समझता हुं। अगर देशका 
हित अंग्रेजोंके हाथों होता हो, तो मैं आज अंग्रेजोंकी झुककर नमस्कार 
करूंगा । अगर कोई अंग्रेज कहे कि देशको आजाद करना चाहिये, जुल्मके 
खिलाफ होना चाहिये और लोगोंकी सेवा करनी चाहिये, तो उस अंग्रेजको 
मैं हिन्दुस्तानी मानकर उसका स्वागत कहूंगा। 

फिर, इटलीकी तरह जब हिन्दुस्तानको हथियार मिलें तभी वह लड़ 
सकता है; पर इस भगीरथ (वहुत बड़े) कामका तो, मालूम होता 
है, आपने विचार ही नहीं किया है। अंग्रेज गोला-वारूदसे पूरी तरह लैस 
हैं, इससे मुझे. डर नहीं रगता। लेकिन ऐसा तो दीखता है कि उनके 
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हथियारोंस उन्हींके खिलाफ लड़ना हो, तो हिन्दुस्तानकों हृवियारवन्द करना 
होगा। अबर ऐसा हो सकता हो, तो इसमें कितने सान्दर छगेंगे? और 
तमाम हिन्दस्तानियोंको हथियारवन्द करना तो हिन्दुस्तानको वरोपन्सा 
बनाने ऊँसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो आज यूरोपके जो वेहालरू है कस हो 
हिन्दस्तानके भी होंगे। थोड़ेमें, हिन्दस्तानकों यूरोपकी सम्बता अपनाना 
होगी। ऐसा ही होनेवारा हो तो बच्छी वात्त यह होगी कि जो अंग्रेज उस 
सम्यतामें कुझरू हैं, उन्हींकों हम यहां रहने दें। उनसे थोड़ा-बहुत झगड़ 
कर कुछ हक हम पायेंगे, कुछ नहीं पायेंगे और अपने दिन गुजारेंगे। 

लेकिन बात तो यह है कि हिन्दुस्तानकी प्रजा कभी हथियार नहीं 
उठायेगी। न उठाये यह ठीक ही है । 

पाठ्क : आप तो बहुत आगे बढ़ गये। सबके हथियारबंद होनेकी 
जमूरत नहीं। हम पहले तो कुछ अंग्रेजोंका खून करके बातंक' फैलायेंगे। 
फिर जो थोड़े लोग हथियार्वंद होंगे, वे खुल्लमखुल्ला छड़ेंगे। उसमें 
पहले तो बीस पच्ीस राख हिन्दुस्तानी जरूर मरेंगे। केकिन आखिर 
हम देशकों अंग्रेजोंस जीत लेंगे। हम गुरीला (डाकुओं जँसी) लड़ाई लड़कर, 
अंग्रेजोंको हरा देंगे। 

संवादक : आपका खबारू हिन्दुस्तानकी पवित्र भूमिको राक्षसी 
बनानेका लगता है। अंग्रेजोंका खून करके हिल्दुस्तानकों छड़ायेंगे, ऐसा विचार 
करने हुए आपको ज्ञास क्यों नहीं होता ? खून तो हमें अपना करना 
चाहिये; दंयोंकि हम नामई बन गये हैं, इसौलिए हम खूनका विचार 
करते हैँ । एसा करके आप किसे आज़ाद करेंगे? हिन्दुस्तानकी प्रजा ऐसा 
दंनी नहीं चाहती हम जैसे लोग ही, जिन्होंने मधम सम्यतारूपी भांग पी 


है, नये विचार करते हैं। खून करके जो लोग राज करेंगे, वे प्रजाको 
सुझ्री नहीं वना सकेंगे। धींगराने जो खून किया है उससे या जो खून 
हिन्दुस्तानमें हुए ह उनसे देशकों फायदा हुआ है, ऐसा अगर कोई मानता 


हो तो वह बड़ी भूल करता है। घींगराको में देशाभिमानी मानता हूं, छेकिन 
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उसका देशप्रेम पागलूपनसे भरा था। उसने अपने घरीरका वलिदान गलूत 
तरीकेसे दिया। उससे अंतमें तो देशको नुकसान ही होनेवाला है। 

पाठक : लेकिन आपको इतना तो कबूल करना ही होगा कि 
अंग्रेज इस खूनसे डर गये हैं, और छॉडड मॉलेने जो कुछ हमें दिया है 
वह ऐसे डरसे ही दिया है। 

संपादक : अंग्रेज जैसे डरपोक प्रजा हैं वैसे वहादुर भी हैं। गोला- 
वारूदका असर उन पर तुरन्त होता है, ऐसा में मानता हूं। संभव है, 
लॉर्ड मॉलने हमें जो कुछ दिया वह डरसे दिया हो। लेकिन डरसे मिली 
हुईं चीज जब तक डर वना रहता है तभी तक टिक सकती है। 


१६ 
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पाठक : डरसे दिया हुआ जब तक डर रहे तभी तक टिक सकता 
है, यह तो आपने विचित्र वात कही | जो दिया सो दिया। उसमें फिर 
क्या हेरफेर हो सकता है? 
संपादक : ऐसा नहीं है। १८५७ की घोषणा बलवेके अंतमें लोगोंमें 
शान्ति कायम रखनेके लिए की गई थी। जब शान्ति हो गई और 
लोग भोले दिलके वन गये तव उसका अर्थ वदरू गया। अगर मैं सजाके 
डरसे चोरी न करूं, तो सजाका डर मिट जाने पर चोरी करनेकी 
मेरी फिरसे इच्छा होगी और मैं चोरी करूंगा। यह तो बहुत ही 
साधारण अनुभव है; इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमने 
मान लिया है कि डांट-डपंटकर छोगोंसे काम लिया जा सकता है और 
इसलिए हम ऐसा करते आये हैं। 
पाठक : आपकी यह वात आपके खिलाफ जाती है, ऐसा आपको 
नहीं गता ? आपको स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजोंने खुद जो कुछ 
हासिल किया है, वह मार-काट करके ही हासिल किया है। आप कह चुके हैं 
कि (मार-काटसे) उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वह वेकार है; यह मुझे 
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गोला-वारुद ण्प 
याद है। इससे मेरी दलीछकों बक्का नहीं पहुंचता । उन्होंने वेकार (चीज) 
पानेका सोचा और उसे पाया। सतलूब यह कि उन्होंने अपनी मुराद पूरी 
की। साथन ' क्या था, इसकी चिन्ता हम क्यों करें ? अगर हमारी मुराद 
अच्छी हो तो क्या उसे हम चाहे जिस साथनसे, मार-काद करके भी, पूरा 
नहीं करेंगे? चोर मेरे घरमें घुस तव क्या मैं साधनका विचार करूँगा ? 
मेरा धर्म तो उसे किसी भी तरह बाहर निकालनेका ही होगा। 
ऐसा रूगता है कि आप यह तो कबूल करते हैं कि हमें सरकारके 
पास अरजियां भेजनेसे कुछ नहीं मिला है और न आगे कभी मिलने- 
बाला है। तो फिर उन्हें मारकर हम क्‍यों न के? जरूरत हो उतनी 
मारका डर हम हमेशा बनाये रखेंगे। बच्चा अगर आयमें पैर रखे और 
उसे आगसे बचानेके छिए हम उस पर रोक लगायें, तो आप भी इसे 
दोष नहीं मानेंगे। किसी भी तरह हमें अपना काम पूरा कर लेना है। 
संपादक : आपने दलील तो अच्छी की। वह ऐसी है कि बहुतोंने 
उसमे धोखा खाया है। में भी ऐसी ही दछोल करता था। लेकिन अब 
मेरी आंखें खुल गई हैं और में अपनी गलती समझ सकता हूंँ। आपको 
बह गलती बतानेकी कोशिश कररूँगा। 
पहले तो इस दलील पर विचार करें कि अंग्रेजोंने जो कुछ पाया 
वह मारलकाट करके पाया, इसलिए हम भी वैसा ही करके मनचाही 
चीज पारयें। अंग्रेजोंने मार-काट की और हम भी कर सकते हैं, यह बात 
तो ठीक है। केकिन मार-काटसे जैसी चीज उन्हें मिली वैसी ही हम 
ले सकते हैं। आप कबूल करेंगे कि वैसी चीज हमें नहीं चाहिये। 
आप मानते हैं कि साथन और साध्य -- जरिया बार मुराद -- के 
बीच कोई संबंध नहीं है। यह बहुत वड़ी भूल है। इस भूलछके कारण 
नो लोग धामिक कहलाते हैं, उन्होंने घोर कर्म किये हैं। यह तो धतूरेका 


ऊः 


पौधा लगाकर मोगरेके फूलकी इच्छा करने जैसा हुआ। मेरे छिए समुद्र 
पार करनेदा साधन जहाज ही हो सकता है। अगर में पानीमें बैछ: 


गाड़ी डाल दूं, तो वह गाड़ी और मैं दोनों समुद्रके तले पहुंच जायेंगे। 
जैसे देव वैसी पूजा --यह वाक्य * बहुत सोचने छायक है। उसका गत 


५ हक 
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अर्थ करके लोग भुलावेमें पड़ गये हैं। साधन वीज है और साध्य -- 
हासिल करनेकी चीज -- पेड़ है । इसलिए जितना सम्बन्ध बीज और पेड़के 
बीच है, उतना ही साधन और साव्यके बीच है। शैतानकों भजकर मैं 
ईश्वर-भजनका फल पाऊं, यह कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए यह 
कहना कि हमें तो ईश्वरको ही भजना है, साधन भले शैतान हो, बिलकुल 
अज्ञानकी वात है। जैसी करनी वैसी भरनी! 

५ अंग्रेजोंने मार-काट करके १८३३ में वोटके (मतके) विशेष अधिकार 
पाये। क्‍या मार-काट करके वे अपना फ़र्ज समझ सके ? उनकी मुराद 
अधिकार पानेकी थी, इसलिए उन्होंने मार-काट मचाकर अधिकार पा 
लिये। सच्चे अधिकार तो फ़र्जके फल ' हैं; वे अधिकार उन्होंने नहीं पाये । 
नतीजा यह हुआ कि सबने अधिकार पानेका प्रयत्न किया, लेकिन फ़र्ज 
सो गया। जहां सभी अधिकारकी वात करें, वहां कौन किसको दे? वे 
कोई भी फ़र्ज अदा नहीं करते, ऐसा कहनेका मतलब यहां नहीं है। लेकिन 
जो अधिकार वे मांगते थे उन्हें हासिल करके उन्होंने वे फ़र्ज पूरे नहीं 
किये जो उन्हें करने चाहिये थे। उन्होंने योग्यता प्राप्त नहीं की, इसलिए 
उनके अधिकार उनकी गरदन पर जूएकी तरह सवार हो बैठे हैं। इस- 
छिए जो कुछ उन्होंने पाया है, वह उनके साधनका ही परिणाम * है। 
जैसी चीज उन्हें चाहिये थी वैसे साधन उन्होंने काममें लिये। 

मुझे अगर आपसे आपकी घड़ी छीन लेनी हो, तो वेशक आपके 
साथ मुझे मार-पीट करनी होगी। लेकिन अगर मुझे आपकी घड़ी खरीदनी 
हो, तो आपको दाम देने होंगे। अगर मुझे वस्शिशके तौर पर आपकी 
घड़ी लेनी होगी, तो मुझें आपसे विनय ' करनी होगी। घड़ी पानेके लिए 
में जो साधन काममें छूंगा, उसके अनुसार वह चोरीका मार, मेरा 
माल या वरिशिशकी चीज होगी। तीन साधनोंके तीन अरूग परिणाम 
आयेंगे। तव आप कैसे कह सकते हैं कि साधनकी कोई चिन्ता नहीं ? 

अब चोरकों घरमें से निकालनेकी मिसाल लें । मैं आपसे इसमें 
सहमत नहीं हूं कि चोरको निकालनेके लिए चाहे जो साधन काममें 
लिया जा सकता है। 

१. नतीजे। २. नतीजा। ३. आजिज़ी। 
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अगर मेरे घरमें मेरा पिता चोरी करने आयेगा, तो में एक साधन 
काममें लूंगा। अगर कोई मेरी पहचानका चोरी करने आयेगा, तो 
में वही साधन काममें नहीं लूंगा। और कोई अनजान आदमी आयेगा, 
तो में तीसरा साधन काममें लूंगा। अगर वह गोरा हो तो एक सावन 
और हिन्दुस्तानी हो तो दूसरा साधन काममें छाना चाहिये, ऐसा भी 
शायद आप कहेंगे। अगर कोई मुर्दार छड़का चोरी करने आया होगा, 


होगा, तो और ही कोई साधन मैं काममें छूंगा। और अगर वह हथि- 
पारबंद तगड़ा आदमी होगा, ती में चुपवाप सो रहुंगा। इसमें पितासे 
झेकर ताकतवर आदमी तक अरूग अलूग साधन इस्तेमारू किये जायेंगे। 
पिता होगा तो भी मुझे रूगता है कि में सो रहूँगा और हथ्ियारते लैस 
कोई होगा तो भी में सो रहेगा । पितामें भी बढ है, हथियारवंद 
आदमीमें भी बल है। दोनों बर्ोके बस होकर में अपनी चीजकों जाने 
दूगा। पिताका बरू मुझे दवासे रुखायेगा। हथियारवंद आदमीका बल मेरे 
मन गुस्सा पँदा करेगा; हम कट्टर दृष्मन हो जायेंगे । ऐसी मुश्किक 
हालत है। इन मिसालोंसे हम दोनों साथनोंके निर्णय ' पर तो नहीं पहुंच 
सकेगे। मुझे तो सव चोरोंके वारेमें कया करना चाहिये यह सूझता है। 
लेकिन उस इलाजस आप घबरा जायेगे, इसलिए मैं आपके सामने 
उसे नहीं रवता। आप इसे समन लें; और अगर नहीं समझेंगे तो हर 
वक्‍त आपको अलग साधन काममें छेने होंगे। केंकिन आपने इतना तो 
देखा कि चोरकों निकालनेके लिए च्राहे जो सावन काम नहीं देगा; 
और जैसा साधन आपक्स होगा उसके मुताबिक नतीजा आयेगा। आपका 
धर्म क्रिसी भी साथनसे चोटकों धरसे निकालनेका हरगिज नहीं है। 


$ 


जरा आगे बढ़ें। वह हवथिवारवंद आदमी आपकी चीज छे गया 
ह। आपने उसे याद रुखा है। आपके मनमें उस पर गुस्सा भरा है। भाप 


उस छुच्चेकों अपने लिए नहीं, केकिन छोगोंके कल्याणके रिए सजा 
"ना चाहत हूं। आपने कुछ आदमी झमा किये। उसके घर पर बापने 


वबीलनेका 
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दूसरे लुटेरे जमा किये। वह भी खीजा हुआ है। अब तो उसने आपका घर 
दिन-दहाड़े लूटनेका संदेशा आपको भेजा है। आप उसके मकावलेके 
लिए तैयार बैठे हैं। इस बीच लटेरा आपके आसपासके छोगोंको हैरान 
करता है। वे आपसे शिकायत करते हैं। आप कहते हैं : “ यह सब मैं आप 
ही के लिए तो करता हूं । मेरा मारू गया उसकी तो कोई विसात 
ही नहीं।” लोग कहते हैं: “पहले तो वह हमें लूटता नहीं था। आपने 
जवसे उसके साथ लड़ाई शुरू की है तभीसे उसने यह काम शुरू किया 
है। आप दुविधामें फंस जाते हैं । गरीबोंके ऊपर आपको रहम है। 
उनकी वात सही है। अब क्‍या किया जाय ? क्‍या लुटेरेको छोड़ दिया 
जाय ? इससे तो आपकी इज्जत चली जायेगी | इज्ज़त सबको प्यारी 
होती है। आप गरीबोंसे कहते हैँ: “कोई फिक्र नहीं । आइये, मेरा धन 
जापका ही है। में आपको हथियार देता हूं। मैं आपको उनका उपयोग 
सिखाऊंगा । आप उस वबदमाशको मारिये, छोड़िये नहीं।” यों लड़ाई 
बढ़ी। लुटेरे बढ़े। लोगोंने खुद होकर मुसीवत मोल ली। चोरसे बदला 
लेवेका परिणाम यह आया कि नींद वेचकर जागरण मोर लिया। जहां 
शांति थी वहां अशांति पैदा हुई। पहले त्तो जब मौत आती तभी मरते थे। 
अब तो सदा ही मरनेके दिन आये। लोग हिम्मत हारकर पस्तहिम्मत * 
बने । इसमें मैंने वढ़ा-चढ़ाकर कुछ नहीं कहा है, यह आप धीरजसे 
सोचेंगे तो देख सकेंगे। यह एक साधन हुआ। 
अब दूसरे साधनकी जांच करें। चोरकों आप अज्ञान' मान लेते 
हैं। कभी मौका मिलने पर उसे समझानेंका आपने सोचा है। आप यह 
भी सोचते हैं कि वह भी हमारे जैसा आदमी है। उसने किस इरादेसे 
चोरी की, यह आपको क्या मालूम ? आपके लिए अच्छा रास्ता तो यही 
है कि जब मौका मिले तव आप उस आदमीके भीतरसे चोरीका बीज ही 
मिकाल दें। ऐसा आप सोच रहे हैं, इतनेमें वे भाई साहब फिरसे चोरी 
करने आते हैं। आप नाराज नहीं होते। आपको उसे पर दया आती 
है। आप सोचते हैं कि यह आदमी रोगी है। आप खिड़की-दरवाजें खुले 
कर देते हैं। आप अपनी सोनेकी जगह बदल देते हैं। आप अपनी चीजें 


१. नाहिम्मत, कायर। २. नासमझ | 
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घबद के जाई जा सक्रें इस तरह रुख देते हैं। चोर आता है। 
घबराता है। यह सव उसे नया ही मालूम होता है। माल तो वह र 
जाता है, छेकित उसका मन चक्‍्करमें पड़ जाता है। वह गांवमें जचि- 
पड़ताल करता है। आपकी दयाके बारेमें उसको मालूम होता है। वह 
पछताता है और आपसे माफी मांगता है। आपकी चीजें वापस ले आता 
है। वह चोरीका धंबा छोड़ देता हैं। आपका सेवक वन जाता हूं। 
क्षाप उसे कामबंधेस लगा देते हैं। यह दूसरा साथन है। 

आप देखते हैं कि बच्ग अलग साथनोंके अलूय अलग नतीजे आते 
हैं। सव चोर ऐसा ही वरताव करेंगे था सबसे आपका-सा दबाभाव 
होगा, ऐसा में इससे साबित नहीं करना चाहता। खछेकिन यही दिखाना 
चाहता हूं कि अच्छे नतीजे छानेके छिए अच्छे ही साधन चाहिये। और 
अगर सब नहीं तो ज्यादातर मामलोंमें हथियार-बलसे दवावलू ज्यादा 
ताकतवर साबित होता है। हथियारमें हानि' है, दबामें कभी नहीं 
अब अरजीकी वात खें। जिसके पीछे बल नहीं है वह 
निकम्मी है, इसमें कोई झक नहीं। फिर भी स्व० न्यायमूर्ति रानडे कहते थे 
कि अरजी लोगोंकों तालीम देनेका एक साधन है। उससे छोगोंको अपनी 
स्थिति! का भान कराया जा सकता है और राजकता को चेतावनी दी जा 
सकती है। यों सोचें तो अरजी निकम्मी चीज नहीं है। वरावरीका आदमी 
अरजी करेगा तो वह उसकी नम्नताकी निशानी मानी जायगी। गुलाम 
अरजी करेगा तो वह उसकी गुरूमीकी निशानी होगी। जिस अरजीके 
पीछे बल है वह वरावरीके धादमीकी अरजी है; और वह अपनी सांग 


। है| 


अरजा 


हनी 
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2 
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अरजीके रुपमें रखता है, यह उसकी खानदानियतकों बताता है। 
अरजीके पीछे दो तरहके बल होते है। एक बगर आप नहीं देंगे 
तो हम आपको मारेंगे।” यह गोला-वाहूदका वन है। इसका बुरा नतीजा 
हम देस चुके। दूसरा बल यह है: “अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके 
अरजदार नहीं रहेंगे। हम अरजदार होंगे तो आप बादभाह बने रहेंगे। 


हम आपके साथ का: व्यवहार नहीं रखेंगे।” इस बलकों चाहे दयावरू 


दाह, चाह आत्मवल कहें या सत्याग्रह कहें। यहू बल अविनाशी' है और 





१. नुकतान। ३२. हारूत। ३. हाकिम। ४. हाफ़ानी। 
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इस वरूका उपयोग करनेवारा अपनी हालूतको वरावर समझता है। इसका 
समावेश हमारे बुजुर्गोने 'एक नाहीं सव रोगोंकी दवा ' में किया है। यह 
वल जिसमें है उसका हथियार-वलरू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 

वच्चा अगर आगमें पैर रखे, तो उसको दवानेकी मिसालकी छान- 
बीन करनेमें तो आप हार जायेंगे। बच्चेके साथ आप क्‍या करेंगे ? मान 
लीजिये कि वच्चा ऐसा जोर करे कि आपको मारकर वह आगमें जा 

पड़े। तब तो आगमें पड़े बिना वह रहेगा ही नहीं । इसका उपाय आपके 

पास यह है: या तो आगमें पड़नेसे रोकनेके लिए आप उसके प्राण ले 
लें, या उसका आगमें पड़ना आपसे देखा नहीं जाता इसलिए आप स्वयं 
आगमें पड़कर अपनी जान दे दें। आप वच्चेके प्राण तो नहीं ही लेंगे। 
आपमें अगर संपूर्ण दयाभाव न हो, तो मुमकिन है कि आप अपने प्राण 
नहीं देंगे! तो फिर छाचारीसे आप वच्चेंको आगमें कदने देंगे। इस 
तरह आप वच्चे पर हथियार-वरूका उपयोग नहीं करते हैं। बच्चेको 
आप और किसी तरह रोक सकें तो रोकेंगे; और वह वर कम दर्जेका 
लेकिन हथियार-बलरू ही होगा ऐसा भी आप न समझ लें। वह वल और 
ही प्रकार का है। उसीको समझ लेना है। 

बच्चेको रोकनेमें आप सिर्फ बच्चेका स्वार्थ देखते हैं। जिसके 
ऊपर आप अंकुश रखना चाहते हैँ, उस पर उसके स्वार्थके लिए ही 
अंकुश रखेंगे। यह मिसाल्‍ू अंग्रेजों पर जरा भी लागू नहीं होती। आप 
अंग्रेजों पर जो हथियार-वरूका उपयोग करना चाहते हैं, उसमें आप अपना 
ही यानी प्रजाका स्वार्थ देखते हैँ। उसमें दया जरा भी नहीं है। अगर 
आप यों कहें कि अंग्रेज जो अधम -- नीच काम करते हैं वह आग है, वे 
आगमें अज्ञानके कारण जाते हैं और आप दयासे अज्ञानीको यानी बच्चेकों 
उससे वचाना चाहते हैं, तो इस प्रयोगको आजमानेके लिए आपको जहां- 
जहां जो भी आदमी नीच काम करता होगा वहां वहां पहुंचना होगा 
और सामनेवालेके -- बच्चेके --- प्राण लेनेके वजाय अपने प्राणोंकी आहुति 
देनी पड़ेगी। इतना पुरुषाथ' आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आप 
स्वतंत्र हैँ। पर यह बात विलकुरू असंभव है। 





१. तरह। २. बड़ा काम। 


श्७छ 
सत्याग्रह -- आत्मबल 


पाठक : आप जिस सत्याग्रह या आत्मवलूकी वात करते हैं, उसका 
इतिहासमें कोई प्रमाण' है? आज तक दुनियाका एक भी राष्ट्र इस बर्से 
ऊपर चढ़ा हो, ऐसा देखनेमें नहीं आता। मार-काटके बिना बुरे छोंग 
सीधे रहेंगे ही नहीं, ऐसा विश्वास अभी भी मेरे मनमें वना हुआ है। 

संपादक : कवि तुलसीदासजीने लिखा है: 

दया घरमकों मूल है, पापमूर्लों अभिमान, 
तुलसी दया न छांडिये, जब लूग घटमें प्रान | 

मु्ते तो यह वाव्य आास्त्र-बचन जैसा रूगता है। जैसे दो और दो 
चार ही होते हैं, उतना ही भरोता मुझे ऊपरके वचन पर है। दयावरू 
आत्मवरू है, सत्याग्रह है। और इस वरूके प्रमाण पग पं पर दिखाई 
देते हैं। अगर यह बल नहीं होता, तो पृथ्वी रसातल (सात पातालोंमे से 
एक) में पहुंच गई होती । 

लेकिन आप तो इतिहासका प्रमाण चाहते हैं। इसके लिए हमें 
इतिहासका अर्थ जानना होगा। 

“इतिहास का घब्दार्थ है: ' ऐसा हो गया । ' ऐसा अर्थ करें तो आपको 
सत्याग्रहके कई प्रमाण दिये जा सकेंगे। “इतिहास ” जिस अंग्रेजी शब्दका 
तरजुमा है और जिस बब्दका अर्थ बादशाहों या राजाओंकी तवारीख 
होता है, उसका अर्थ लेनेसे सत्याग्रहका प्रमाण नहीं मिल सकता। जस्तेकी 
पानमें आप अगर चांदी ढूंढने जायें, तो वह कैसे मिलेगी? “हिस्दरी' में 
दुनियाके कोलाहरूकी ही कहानी मिलेगी। इसलिए गोरे छोगोंमें 
कहावत है कि जिस राष्ट्रकी 'हिस्दरी ' (कोछाहरू) नहीं है वह राष्ट्र 
नुणी है। राजा छोग कँसे खेलते थे, कैसे खून करते थे, कैसे बैर रखते 





१. सबृत । 
* गांधीजीने 'देहमूल ” पाठ लिया है।-- अनुवादक 
६१ 
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थे, यह सव “हिस्टरी ' में मिलता है। अगर यही इतिहास होता, अगर 
इतना ही हुआ होता, तव तो यह दुनिया कबकी डूब गई होती। अगर 
दुनियाकी कथा लड़ाईसे शुरू हुई होती, तो आज एक भी आदमी ज़िंदा 
नहीं रहता। जो प्रजा लऊड़ाईका ही भोग (शिकार) वन गई, उसकी 
ऐसी ही दशा हुईं है। आस्ट्रेलियाके हब्शी लोगोंका नामोनिश्ञान मिट गया 
है। आस्ट्रेलियाके गोरोंने उनमें से शायद ही' किसीको जीने दिया है। 
जिनकी जड़ ही खतम हो गई, वे लोग सत्याग्रही नहीं थे। जो जिंदा 
रहेंगे वे देखेंगे कि आस्ट्रेलियाके गोरे लोगोंके भी यही हाल होंगे। “जो 
तलवार चलते हैं उनकी मौत तलवारसे ही होती है।' हमारे यहां ऐसी 
कहावत है कि तैराककी मौत पानीमें ' 
दुनियामें इतने लोग आज भी ज़िन्दा हैं, यह बताता है कि 
दुनियाका आधार हथियार-वलू पर नहीं है, परच्तु सत्य, दया या आत्म- 
वरू पर है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि दुनिया लड़ाईके 
हंगामोंके वावजूद टिकी हुई है। इसलिए लड़ाईके बरूके बजाय दूसरा 
ही बल उसका आधार है। 
हजारों वल्कि लाखों लोग प्रेमके वस रहकर अपना जीवन बसर 
करते हैं। करोड़ों कुटुम्बोंका क्लेश' प्रेमकी भावनामें समा जाता है, डूंब 
जाता है। सँकड़ों राष्ट्र मेललोलसे रहे हैं, इसको 'हिस्टरी नोट वहीं 
करती; (हिस्टरी कर भी नहीं सकती। जब इस दयाकी, प्रेमकी और 
सत्यकी धारा रुकती है, टूटती है, तभी इतिहासमें वह लिखा जाता 
है। एक कुटुम्वके दो भाई लड़े। इसमें एकने दूसरेके खिलाफ सत्या- 
ग्रहका वर काममें लिया। दोनों फिरसे मिल-जुलकर रहने रूगे। इसका 
नोंट कौन लेता है? अगर दोनों भाइयोंमें वकीलोंकी मददसे या दूसरे 
कारणोंसे वैरभाव बढ़ता और वे हथियारों या अदालतों (अदालत एक 
तरहका हथियार-वरू, शरीर-वरू ही है।) के ज़रिये लड़ते, तो उनके 
नाम अखवारोंमें छपते, अड़ोस-पड़ोसके लोग जानते और शायद इतिहासमें 
भी लिखे जाते। जो बात कुटुम्वों, जमातों और इतिहासके वारेमें सच है, 
वही राष्ट्रोंके वारेमें भी समझ लेना चाहिये। कुटुम्वके लिए एक कानून 


१. दुख। 
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और राष्ट्रके छिए दूसरा, ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है। हिस्टरी 
अस्वाभाविक' बातोंकों दर्ज करती है। सत्याग्रह स्वाभाविक है, इसलिए 
उस दर्ज करनेकी जरूरत ही नहीं हैं। 

पाठक : आपके कहे मताबिक तो यही समझमें आता है कि सत्या- 

ग्रहकी मिसाल इतिहासमें नहीं लिखी जा सकतीं। इस सत्याग्रहका 

ज्यादा समझनेकी जरूरत है। भाप जो कुछ कहना चाहते हैं, उसे ज्यादा 
साफ दछाब्दोंमें कहेंगे तो अच्छा होगा। 

संपादक : सत्याग्रह या आत्मवरूकों अंग्रेजीमें 'पैसिव रेजिस्टेन्स ' 
कहा जाता है। जिन लोगोंने अपने अधिकार पानेंके लिए खुद दुख सहन 
किया था, उनके देखे सहनेके ढंगके छिए यह थब्द बरता गया है। उसका 
ध्येय ऊलड़ाईके ध्येयेसे उलटा है। जब मुझे कोई काम पसन्द ने आये 
और वह काम मैं न करूँ, तो उसमें में सत्याग्रह या आत्मवरूका उपयोग 
करता हूं। 

मिसालके तौर पर, मुझे छागू होनेवाा कोई कानून सरकारने 
पास किया। वह कानून मुझे पसन्द नहीं है। भव अगर में सरकार पर 
हमला करके यह कानून रद करवाता हूं, तो कहा जायगा कि मैंने 
शरीर-बलका उपयोग किया। अगर में उस कानूनकों मंजर ही न करूं 

र उस कारणसे होनेवाली सजा भुगत लूं, तो कहा जायगा कि मैंने 

आत्मबद्द या मत्याग्रहसे काम लिया। सत्यात्नहमें में अपना ही वलिदान 
देता ठ5॥ 


यह तो सब कोई कहेंगे कि दूसरेका भोग --- बलिदान लेनेसे अपना 
भोग देना ज्यादा अच्छा है। इसके सिवा, सत्याग्रहसे लड़ते हुए अगर छूड़ाई 
गद्नत हरी, तो सिर्फ छड़ाई छेड़नेवाला ही दुख भोगता है। यानी अपनी 
भूलकी सजा वह सुद भोगता है। ऐसी कई घटनायें हुईं हैं जिनमें छोग 
गठतीसे शामिल हुए थे। कोई भी आदमी दावेसे यह नहीं कह सकता कि 
फलों काम खराब ही है। लेकिन जिसे वह ख़राब रूगा, उसके लिए तो 
बह पदाव ही हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर उसे वह काम नहीं करना 

१. गैर-कुदरती। २. मक़सद। 


दे हिन्द स्व॒राज्य 


चाहिये और उसके लिए दुख भोगना, कष्ट सहन करना चाहिये। यही 
सत्याग्रहकी कुंजी है। 

पाठक : तेव तो आप कानूनके खिलाफ होते हैं! यह वेवफाई 
कही जायगी। हमारी गिनती हमेशा कानूनको माननेवाली प्रजामें होती 
है। आप तो एक्स्ट्रीमिस्ट ' से भी आगे बढ़ते दीखते हैं। “ एक्स्ट्रीमिस्ट ' 
कहता है कि जो कानून वन चुके हूँ उन्हें तो मानना ही चाहिये; लेकिन 
कानून खराब हों तो उनके बनानेवालोंको मारकर भगा देना चाहिये। 

संपादक : मैं आगे बढ़ता हूं या पीछे रहता हूं, इसकी परवाह न 
आपको होनी चाहिये, न मुझे | हम तो जो अच्छा है उसे खोजना चाहते 
हैं और उसके मुताबिक वरतना चाहते हैं। 

हम कानूनकों माननेवाली प्रजा हैं, इसका सही अर्थ तो यह है 
कि हम सत्याग्रही प्रजा हैं। कानून जब पसन्द न आयें तव हम कानून 
बनानेवालोंका सिर नहीं तोड़ते, वल्कि उन्हें रद करानेके लिए खुद 
उपवास करते हँ--खुद दुख उठाते हैं। 

हमें अच्छे या बुरे कानूनको मानना चाहिये, ऐसा अर्थ तो आज- 
कलका है। पहले ऐसा नहीं था। तव चाहे जिस कानूनको लोग तोड़ते 
थे और उसकी सजा भोगते थे। 

कानून हमें पसन्द न हों तो भी उनके मुताबिक चलना चाहिये, 
यह ॒ सिखावन मर्दानगीके खिलाफ है, धर्मके खिलाफ है और गुरलामीकी 
हद है। 

सरकार तो कहेगी कि हम उसके सामने नंगे होकर नाचें। तो 
क्या हम नाचेंगे? अगर मैं सत्याग्रही होऊं तो सरकारसे कहूंगा : “यह 
कानून आप अपने घरमें रखिये। में न तो आपके सामने नंगा होनेवाला 
हैँ और न नाचनेवाला हूं।” लेकिन हम ऐसे असत्याग्रही हो गये हैं कि 
सरकारके जुल्मके सामने झुककर नंगे होकर नाचनेसे भी ज्यादा नीच 
काम करते हैं। 

* जिस आदमीमें सच्ती इन्सानियत है, जो खुदासे ही डरता है, बह 

और किसीसे नहीं डरेगा | दूसरेके बनाये हुए कानून उसके लिए वंधनकारक 
नहीं होते। वेचारी सरकार भी नहीं कहती कि तुम्हें ऐसा करना ही 
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पटेगा। बह कहती है छि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें सझा होगी। 


हम अपनी अधम दसाका कारण मान छेते हैं कि हमें ऐसा हो करता 
घाहिये ', यह हमारा फ़र्ज हैं, यह हमारा धम हूँ। 


अगर लोग एक बार सीख ले कि जो कानून हुमे अन्यायी मालूम 

में मानना नामर्दगी है, तो हमें किसीका भी जुल्म वाँच नहीं सकता। 
पढ़ी स्वराज्यकी कुंजी 

ज्यादा लोग जो कहें उसे थोड़े लोगोंको मान लेना चाहिये, यह 

नो अनीयवरी बात है, एक बहम है। ऐसी हजारों मिसाले मिलेंगी, 

जिनमें बहतोंने जो कहा वह गलत निकला हो और थीड़े लोगोंने जा 

कहा वह सही निकला हो। सारे सुधार बहुतसे छोगोंके खिलाफ जाकर 


यह कहें कि ठगबिद्या सीलनी ही चाहिये, तो क्या कोई साथु ठग वत 
जायया ? हरगिज नहीं। अन्यायी कानूलकों मानता चाहिये, यह बहम 


जब तक दूर नहीं होता तथ तक हमारी गुठामी जानेवाली नहीं है। 
भर इस बहमको सिर्फ सत्याग्रही ही दूर कर सकता है। 


धरीरजलका उपयोग करना, गोछा-वारुद काममें लाना, हमारे 
सस्याग्रहके कानसके खिलाफ है। इसका अर्थ तो बह क्कि 
जो पमंद है बह दूसरे आदमीसे हम (जबरन) करवाना चाहते 
अगर यह सही हो तो फिर वह सामनेवानल्त आदमी भी अपनी पसंदका 
काम हमसे करवानेके लिए हम पर गोला-बादद चल्यनेका हकदार है। 
एस नरह तो हम कभी एकराब पर पहुंचेंगे ही नहीं। कोल्हके वैदकी 


ब्राप7 


तरह आयों पर पट्टी दावकर भले ही हम मान लें कि हम भागे बढ़ते 


# /0प 
सा! धर हा 








£। लेकिन दरअसल तो बेलकी तरह हम गोल गोल चक्कर ही काटठले 
रहने है। हो छोय ऐसा मानते हैं कि जो कानन खुदकों नापसन्द है उसे 
माननेके लिए आदमी बंधा हुआ नहीं है, उन्हं तो मत्यग्रहकी ही सही 
छ्ड्् मानना भाद्विये: ब्रना बहा विकट 
साधन सानना साहिब; वरना बडा विकटों नतीजा आयेगा। 
गर सर-स्साफ्वाला पट ला-खदाई हू जरिया ४. खतर 
:. भेरूस्साफ़वाला । २. छा-खुदाई । ३. जरिया | ४. खतर- 


802 
माका । 
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पाठक : आप जो कहते हैं उस परसे मुझे लूगता है कि सत्याग्रह 
कमजोर आदमियोंके लिए काफी कामका है। लेकिन जब वे वल्वान 
बन जायें तव तो उन्हें तोप (हथियार) ही चलाना चाहिये । 

संपादक : यह तो आपने बड़े अज्ञानकी बात कही। सत्याग्रह 
सबसे बड़ा --- सर्वोपरि वरू है। वह जब तोपवलसे ज्यादा काम करता है, 
तो फिर कमजोरोंका हथियार कैसे माना जायगा ? सत्याग्रहके लिए जो 
हिम्मत और बहादुरी चाहिये, वह तोपका वर रखनेवालेके पास हो ही 
नहीं सकती। क्या आप यह मानते हैं कि डरपोक और कमज़ोर आदमी 
नापसन्द कानूनकों तोड़ सकेगा? “ एक्स्ट्रीमिस्ट ” तोपवरू -- पश्मुबरके 
हिमायती हैं। वे क्‍यों कानूनकों माननेकी वात कर रहे हैं? में उनका 
दोष नहीं निकाछता। वे दूसरी कोई बात कर ही नहीं सकते। वे खुद 
जब अंग्रेजोंको मारकर राज्य करेंगे तव आपसे और हमसे (जबरन) 
कांतून मनवाना चाहेंगे। उनके तरीकेके लिए यही कहना ठीक है। लेकिन 
सत्याग्रही तो कहेगा कि जो कानून उसे पसन्द नहीं हैं उन्हें वह स्वीकार 
नहीं करेगा, फिर चाहे उसे तोपके मुंह पर बांधकर उसकी धज्जियां क्‍यों 
न उड़ा दी जाय॑! 

आप क्या भानते हैं? तोप चकाकर सैकड़ोंकों मारनेसें हिम्मतकी 
ज़रूरत है या हंसते-हंसते तोपके मुंह पर बंध कर धज्जियां उड़ने देतेमें 
हिम्मतकी जरूरत है ? खुद मौतको हथेलीमें रखकर जो चलता-फिरता है 
वह रणवीर है या दूसरोंकी मौतको अपने हाथमें रखता हैं वह रणवीर है ? 

यह निश्चित मानिये कि नामर्द आदमी घड़ीमरके लिए भी सत्या- 
ग्रही नहीं रह सकता। 

हां, यह सही है कि शरीरसे जो दुबा हो वह भी सत्याग्रही हो 
सकता है। एक आदमी भी (सत्याग्रही) हो सकता है और लाखों लोग 
भी हो सकते हैं। मर्दे भी सत्याग्रही हो सकता है; औरत भी हो सकती है। 
उसे अपना लरदकर तैयार करनेकी जरूरत नहीं रहती। उसे पहलवानोंकी 
कुश्ती सीखनेकी जरूरत नहीं रहती । उसने अपने मनको कावूमें किया कि 
फिर वह वनराज -- सिंहकी तरह गजेना कर सकता है; और जो उसके 
दुइ्मन वन बैठे हैं उनके दिल इस गर्जनासे फट जाते हैं। 
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सत्याग्रह ऐसी तलवार है, जिसके दोनों ओर धार है। उसे चाहे 
जम काममें छिया जा सकता है। जो उसे चलाता है और जिन्न पर हूं 
बढ़ाई जाती है, वे दोनों सु्री होते हैं। वह खून नहीं निकाछती, 
हेकिन उससे भी बड़ा परिणाम छा सकती है। उसको जंग नहीं छग् 
सकता । उसे कोई (चुराकर) छे नहीं जा सकता। अगर सत्याग्रही दूसरे 
सत्याग्रहीके साथ होड़में उत्तरता है, तो उसमें उसे थकान छगती ही नहीं । 
मत्याग्रहीकी तलूवारकों म्यानकी जरूरत नहीं रहती । उसे कोई छीन 
नहीं सकता। फिर भी सत्याग्रहकों आप कमजोरोंका हथियार मानें; तब 
तो उस अंधर ही कहा जायगा। 
पाठक : आपने कहा कि वह हिन्दुस्तानका खास हथियार है। तो 
क्या हिन्दुस्तानमें तोपके वलका कभी उपयोग नहीं हुआ है? 
संपादक : आप हिन्दुस्तानका अर्थ मुट्ठीभर राजा करते हैं। मेरे 
मन तो हिन्दुस्थानका अर्य वे करोड़ों किसान हैं, जिनके सहारे राजा 
और हम सब जी रहे हैं। 
राजा तो हथियार काममें लायेंगे ही। उनका वह रिवाज ही हो 
गया है। उन्हें हुक्म चलाना हे। लेकिन हुक्म माननेवारेको तोपवरूकी 
जरूरत नहीं है । दुनियाके ज्यादातर लोग हुक्म माननेवाले हैं । उन्हें 
या तो तोपब या सत्याग्नरहका बरूू सिखाना चाहिये। जहां वे तोपवरू 
सीसते डे वहां राजा-प्रजा दोनों पायल जैसे हो जाते हैं। जहां हुक्म 
माननेवालोने सत्याग्रह करना सीखा है वहां राजाका जुल्म उसकी तीन 
गजकी तख्यारस आगे नहीं जा सकता; और हुक्म माननेवालोंने अन्यावी 
हुक्मकी परवाह भी नहीं की है। किसान किसीके तलूवार-चरूके वस ने तो 
फमी हुए हूँ, बौर ने होगे। वे तलवार चलाना नहीं जानते; न किसीकी 
व कटक वे उर्ते हूँ। वे मौतकों हमेमा अपना तकिया बनाकर सोनेवाली 
दान प्रजा हैँ । उन्होंने मौतका डर छोड़ है, इसलिए सबका 
दर छोड़ दिया है। यहां में कुछ हक हक 
ठीक है। लेकिन हम जो तलवारके बलसे + चकित ््ट गये के किक 
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वात यह है कि किसानोंने, प्रजा-मंडलोंने अपने और राज्यके 
कारोवारमें सत्याग्रहको काममें लिया है। जब राजा जुल्म करता है तब 
प्रजा रूठती है। यह सत्याग्रह ही है। 

मुझे याद है कि एक रियासतमें रैयतको अमुक हुक्म पसन्द नहीं 
आया, इसलिए रैयतने हिजरत करना --गांव खाली करना -- शुरू कर 
दिया। राजा घबड़ाये। उन्होंने रैयतसे माफी मांगी और हुक्म वापस ले 
लिया। ऐसी मिसालें तो बहुत मिंल सकती हैं । लेकिन वे ज्यादातर 
भारत-भूमिकी ही उपज होंगी । ऐसी रैयत जहां है वहीं स्वराज्य है। 
इसके विना स्वराज्य कुराज्य है। 

पाठक : तो क्‍या आप यह कहेंगे कि शरीरको कसनेकी ज़रूरत 
ही नहीं है? 

संपादक : ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। शरीरको कसे विना सत्या- 
ग्रही होना मुश्किल है। अकसर जिन शरीरोंको गलत छाड़ छड़ा कर 
या सहलाकर कमज़ोर वना दिया गया है, उनमें रहनेवाला मन भी 
कमजोर होता है । और जहां मनका वल नहीं है वहां आत्मवरू कैसे 
हो सकता है? हमें वाल-विवाह वगैराके कुरिवाजको और ऐश-आरामकी 
वराईको छोड़कर शरीरको कसना ही होगा । अगर में मरियल और 
कमजोर आदमीको यकायक तोपके मुंह पर खड़ा हो जानेके लिए कहें, 
तो लोग मेरी हंसी उड़ायेगे। 

पाठक : आपके कहनेसे तो ऐसा छगता है कि सत्याग्रही होना 
मामली बात नहीं है; और अगर ऐसा है तो कोई आदमी सत्याग्रही 
कैसे बन सकता है, यह आपको समझाना होगा। 

संपादक : सत्याग्रही होना आसान है। लेकिन जितना वह आसान 
है उतना ही मुश्किल भी है। चौदह वरसका एक लड़का सत्याग्रही 
हुआ है, यह मेरे अनुभवकी वात है। रोगी आदमी सत्याग्रही हुए हैं, यह 
भी मैंने देखा है। मैंने यह भी देखा है कि जो लोग शरीरसे वलवान थे 
और इसरी वातोंमें भी सुखी थे, वे सत्याग्रही नहीं हो सके। 

अनुभवसे मैं देखता हूं कि जो देशके भलेके लिए सत्याग्रही होना 

चाहता है, उसे ब्रह्मचयंका पालन करना चाहिये, गरीबी अपनानी चा हिये, 
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मत्यका पाछझन तो करना ही चाहिये जौर हर हालतमें अभय बनना 
चाहिये । 

ब्रह्मचर्य एक महान ब्रत है, जिसके बिना मन मजबूत नहीं होता। 
ग्रद्मचर्वका पालन ते करनेसे मनुष्य वीर्बबान नहीं रहता, नाम और 
कमजोर हो जाता है। जिसका मन विपय में भटकता है, वह क्‍या 
धर मारेगा? यह बात अनगिनत मिसालोंस साबित की जा सकती है। 
तब सवाल यह उठता है कि घर-संसारीकों क्या करना चाहिये । लेकिन 
ऐसा सवाल उठनेकी कोई जरूरत नहीं । घर-संसारीने जो संग किया 
(स्त्रीकी सोहबस वी) बहू विषय-नोग नहीं है, ऐसा कोई नहीं कुहदेगा । 
मतान पैदा करनेके छिए ही अपनी स्त्रीका संग करनेकी बात्त कही गयी 
है। और सम्याग्रहीकों संतान पैदा करनेकी इच्छा नहीं होनी चाहिये। इस- 
लिए ससारी होने पर भी वह ब्रह्मच्यका पालन कर सकता है! यह 
बान ज्यादा खोलकर ख्खिनेकी जरूरत नहीं। स्त्रीका क्या विचार हैं? 
बह सब कस हो सकता है? ऐसे विचार मनमें पैदा होते हैं। फिर भी 
जिस महान कार्येमें हिस्सा छेना है, उसे तो ऐसे सवाछोंका हल दूंढ़ता 
ही होगा। 

ऊँसे ब्रह्मचर्यकी जरूरत हू वैसे ही गरीबीकों अपनानेकी भी ज़रूरत 
है। पका लोन ओर सत्याग्रहका सेवन-पालन (दोनों साथ साथ) 
कभी नहीं चल सकते | छेकिन मेरा मतरूव थह नहीं है कि जिसके पास 
पैसा है यह उसे फेक दे। फिर भी पैसेके बारेमें छापरवाह रहनेकी 
इहरत है। सत्याग्रहका सेवन करते हुए अगर पैसा चला जाय, तो चिन्ता 
नहा करना चाहिय। 


केसे दिखा सकेगा? इसलिए छए सत्यका तो पूरीयूरी जरूरत रहेगी ही। 
दस बा नकसान होने पर भी मसत्यको हा छा जा सद्ता। सत्यके 
लिए कु छिपानेकों होता हां नहीं। इसलिए सत्याग्रहीके लिए छिपी 
सनाका जन स्त नहीं हाती। जान बचानेके लिए झूठ बोकना चाहिये या 
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नह्ल, ऐसा सवाल यहां मनमें नहीं उठाना चाहिये। जिसे शूठका बचाव 
१. निउर। २. नप़्सानी च्वाहिम | 





७० हिन्द स्वराज्य 


करना है, वही ऐसे बेकार सवाल उठाता है। जिसे सत्यकी ही राह 
लेनी है, उसके सामने ऐसे धर्म-संकट ' कभी आते ही नहीं। ऐसी मुश्किल 
हालतमें आ पड़े तो भी सत्यवादी उसमें से उबर जाता है। 

अभयके विना तो सत्याग्रहीकी गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं 
चल सकती। अभय संपूर्ण और सब वातोंके लिए होना चाहिये। जमीन- 
जायदादका, झूठी इज्ज़तका, से-सम्बन्धियोंका, राज-दरवारका, शरीरकों 
पहुंचनेवाली चोटोंका और मरणका अभय हो, तभी सत्याग्रहका पारून 
हो सकता है। 

यह सव करना मुहिकर है, ऐसा मानकर इसे छोड़ नहीं देना 
चाहिये। जो सिर पर पड़ता है उसे सह लेनेकी शक्ति कुदरतने हर 
मनुप्यको दी है। जिसे देशसेवा न करनी हो, उसे भी ऐसे गुणोंका 
सेवन करना चाहिये। 

इसके सिवा, हम यह भी समझ सकते हैं कि जिसे हथियार-वल 
पाना होगा, उसे भी इन वातोंकी ज़रूरत रहेगी। रणवीर होना कोई 
ऐसी वात नहीं कि किसीने इच्छा की और तुरन्त रणवीर हो गया। 
योद्धा (लड़वैया) को ब्रह्मचर्यका पालन करना होगा, भिखारी वनना 
होगा। रणमें जिसके भीतर अभय न हो वह छड़ नहीं सकता। उसे 
(योद्धाको) सत्यव्रतका पालन करनेकी उतनी ज़रूरत नहीं है, ऐसा 
ज्ञायद किसीको लगे। लेकिन जहां अभय है वहां सत्य कुदरती तौर पर 
रहता ही है। मनुष्य जब सत्यको छोड़ता है तव किसी तरहके भयके 
कारण ही छोड़ता है। 

इसलिए इन चार गुणोंसे ' डर जानेका कोई कारण नहीं है। फिर, 
तलवारबाज़को और भी कुछ बेकार कोशिशें करनी पड़ती हैं, जो 
सत्याग्रहीकों नहीं करनी पड़तीं। तलवारबाज़को जो दूसरी कोशिशें करनी 
पड़ती हैं, उसका कारण भय है। अगर उसमें पूरी निडरता आ जाय, 
तो उसी पल उसके हाथसे तलवार गिर जायगी। फिर उसे तलवारके 
सहारेकी ज़रूरत नहीं रहती । जिसकी किसीसे दुश्मनी नहीं है, उसे तलवारकी 
जरूरत ही नहीं है। सिंहके सामने आनेवाले एक आदमीके हाथकी 


दुविधा । २. सिफ़्तोंसे । 
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लाठी अपने-आप उठ गई। उसने देखा कि अमयका पाठ उसने सिर्फ़ 
जवानी ही किया था। उसने लाठी छोड़ी और वह निर्मये-- 
नेडर बना । 
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शिक्षा 

पाठक : आपने इतना सारा कहा, परन्तु उसमें कहीं भी शिक्षा -- 
तालीमकी जरूरत तो बताई ही नहीं। हम झिक्षाकी कमीकी हमेशा 
शिकायत करते रहते हैं। छाज़िमी तालीम देनेका कषान्‍दोलन हम सारे 
दरैशमें देखते हैं। महाराजा गायकवाइने (अपने राज्यमें) राजिमी शिक्षा 
धुद्ध की है। उसकी ओर सबका ध्यान गया है। हम उन्हें वन्‍्यवाद 
देते हैं। यह सारी कोशिश क्या बेकार ही समझनी चाहिये? 

संपादक : अगर हम अपनी सम्यता 'को सबसे अच्छी मानते हैं, 
तब तो मुझे अफसोसके साथ कहना पड़ेगा कि वह कोणिय ज्यादातर 
बेकार ही है। महाराजा साहव और हमारे दूसरे धुरन्धर नेता सबको 
तालीम देनेकी जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनका हेतु निर्मे है। 
इसलिए उन्हें धन्यवाद ही देना चाहिये। रेकिन उनके हेतुका जो नतीजा 
आनेकी संभावना है, उसे हम छिपा नहीं सकते। 

शिक्षा -- तालीमका अर्थ क्‍या है ? अगर उसका अर्थ सिर्फ अक्षर- 
कान ही हो, तो वह तो एक सावन जैसी ही हुई। उसका बच्छा 
उपयोग भी हो सकता है और बुरा उपयोग भी हो सकता है। एक 
मस्त ' से चीर-फाड़ करके बीमारको अच्छा किया जा सकता है और 
वही घस्त किसीकी जान छेनेके रिए भी काममें छाया जा सकता है। 
अक्षर-जानका भी ऐसा ही है। बहुतसे लोग उसका बुरा उपयोग करते 
हैँ, यह तो हम देखते ही हैं। उसका अच्छा उपयोग प्रमाणमें ' कम ही 
लोग करते हैं। यह बात अगर ठीक है तो इससे यह साबित होता है कि 
अक्षर-जानसे दुनियाकों फायदेदा बदके नुकसान ही हुआ है। 


है 





१. तहजीब। २. बहुत बड़े। ३. ओजार। ४. मुक्ाव्रिलेमें। 
ध्ड 
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शिक्षाका साधारण अर्थ अक्षरून्नान ही होता है। लोगोंको लिखना 
पढ़ना और हिसाव करना सिखाना बुनियादी या प्राथमिक -- प्रायमरी 
“: शिक्षा कहलाती है। एक किसान ईमानदारीसे खुद खेती करके रोटी 
कमाता है। उसे मामूली त्तौर पर दुनियवी ज्ञान है। अपने मां-वापके 
साथ केसे वरतना, अपनी, ल्त्नीके साथ कंसे वरतना, वच्चोंसे कैसे पेश 
आता, जिस देहातमें वह वसा हुआ है वहां उसकी चारूढारू कैसी होनी 
चाहिये, इस सबका उसे काफी ज्ञान है। वह नीतिके नियम समझता 
है और उनका पालन करता है। लेकिन वह अपने दरतखत करना 
नहीं जानता। इस आदमीको आप अक्षरुनज्ञान देकर क्या करना चाहते 
? उसके सुखमें आप कौनसी बढ़ती करेंगे ? क्या उसकी झोंपड़ी या 
उसकी हालतके वारेमें आप उसके मनमें असंतोप पैदा करना चाहते 
हैं? ऐसा करना हो तो भी उसे अक्षर-ज्ञान देनेकी जरूरत नहीं है। 
पश्चिमके असरके नीचे आकर हमने यह वात चलायी हैं कि लोगोंको 
शिक्षा देनी चाहिये। लेकिन उसके वारेमें हम आगे-पीछेकी वात सोचते 
ही नहीं। 

अब ऊंची शिक्षाकों छें। मैं भूगोल-विद्या सीखा, खगोल-विद्या 
(आकाशके तारोंकी विद्या) सीखा, वीजगणित (एल्जब्रा) भी मुझे 
आ गया, रेखागणित (ज्यॉमेट्री) का ज्ञान भी मैंने हासिल किया, 
भूगर्भ-विद्याको भी मैं पी गया। लेकिन उससे क्या? उससे मैंने अपना 
कौनसा भर्ता किया? अपने आसपासके छोगोंका क्या भरा किया? 
किस मकसदसे मैंने वह ज्ञान हासिक किया? उससे मुझे क्या फायदा 
हुआ ? एक अंग्रेज विद्वाव (हक्‍्सली) ने झिक्षाके वारेमें यों कहा हैं: 
“ उस आदमीने सच्ची शिक्षा पाई है, जिसके शरीरको ऐसी आदत डाली 
गई है कि वह उसके वसमें रहता है, जिसका शरीर चैनसे और आसानी- 
से सौंपा हुआ काम करता है। उस आदमीने सच्ची शिक्षा पाई 
जिसकी वुद्धि शुद्ध, शांत और न्यायदर्शी ' है। उसने सच्ची शिक्षा पाई 
है, जिसका मन कुदरती कानूनोंसे भरा है और जिसकी इच्द्रियां उसके 
वसमें हैं, जिसके मनकी भावनायें विलकुरू शुद्ध हैं, जिसे नीच कामोंसे 


१, इन्साफ़को प्रखनेवाली। 
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हु रे 


नफ़रत हैं और जो दूसरोंकों अपने जैसा मानता है। ऐसा आदमी ही 
सच्चा शिक्षित (तालीमथुदा) माना जायगा, क्योंकि वह कुदरतके कानूनके 
मुताबिक चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेंगी और वह 
वदरतका अच्छा उपयोग करेगा।” अगर यही सच्ची शिक्षा हो तो मैं 
छमम खाकर कहंगा कि ऊपर जो शास्त्र मैंने गिनाये हैं उनका उपयोग 
भेरे शरीर था मेरी इन्द्रियोग्ी बसमें करनेके लिए मुझे नहीं करना 
पढ़ा। इसलिए प्रायमरी -- प्राथमिक शिलाकों लीजिये था ऊंची शिक्षाकों 
छीजिये, उसका उपयोग मुख्य बातमें नहीं होता। उससे हम मनुप्य नहीं 
बनते -- उससे हम अपना कर्तव्य नहीं जान सकते। 

पाठक : अगर ऐसा ही है, तो में आपसे एक सवाल करूंगा । 
आप ये जो सारी बातें कह रहे हैं, वह किसकी बदौलत कह रहे हैं? 
क्षयर आपने अक्षर-ज्ञान और ऊंची शिक्षा नहीं पाई होती, तो ये सब 
बातें आप मुझे कंसे समझा पाते 

संपादक : आपने अच्छी सुनाई। छेकित आपके सवारूका मेरा 
जवाब भी सीधा ही है। अगर मेने ऊंची या नीची शिक्षा नहीं पाई 
होती, तो में नहीं मानता कि में निकम्मा आदमी हो जाता। अब ये बातें 
कहुपार में उपयोगी वननेवी इच्छा रखता हूं। ऐसा करते हुए जो कुछ 
मेने पढ़ा उसे में काममे छाता हूं; और उसका उपयोग, अगर वह 


उपयोग हो तो. में अपने करोड़ों भावइयोके लिए नहीं कर सकता, सिर्फ 


जरा! 0 


श्प 


तर! 


बातका समर्थन होता है। में और आप दोनों गरूत शिक्षाके पंजेंसे 
फस गये थे। उसमें से में अपनेको मुक्त हुआ मानता हूं। अब बह 
अनुभव मे आपको देता हूं मीर उसे देते समय लो हुई शिक्षादा उपयोग 


पार्ट उसमें रही सट्ून में आपको दिखाता हूं। 


इसके सिवा, आपने जो बात मुझे सुनाई उसमें आप गरूती खा 
< 
32 7 0 > कर हर > 
गये, क्योंक्ति मेने अक्षर-मानकों (हर हाल्तमें) बरा नहीं कहा है। मेने 
स्ञ्छ्‌ ७५० हा पट है 
ब्दक् ज्ािलआडर री श्टा 5 फिः उन ज्ञानकी 7 घ््मं न्‍्ड मतिकी ५ डर अप 
ता पघतना हा दाह हूं कि उस जानका हम मूतिका तरह पूजा नहीं दः ग्नी 


द्द्द ह्र्यि हमारी क्ामर ्ज्ञा नहीं मे वह अपने हर हे पर 
चाहिय। वह हमारा कामचनु नहां हूं। बह अपनो जगह पर थाना 





हा 


था ताईद। ६. मनचाहा देनेवाली गाय 
१. फ़। २. ताएइद। ३. मनचाहा देनेवाली गाय । 
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मऊ 


दे सकता है। और वह जगह यह है: जव मैंने और आपने अपनी 
इन्द्रियोंकी वसमें कर लिया हो, जब हमने नीतिकी नींव मजबूत वना 
ली हो, तव अगर हमें अक्षर-ज्ञान पानेंकी इच्छा हो, तो उसे पाकर 
हम उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैँ। वह शिक्षा आभूषण * के रूपमें 
अच्छी लग सकती है। लेकिन अक्षर-ज्ञानका अगर आभूपणके तौर पर 
ही उपयोग हो, तो ऐसी शिक्षाको लाज़िमी करनेकी हमें ज़रूरत नहीं । 
हमारे पुराने स्कूल ही काफी हैं। वहां नीतिको पहला स्थान दिया 
जाता है। वह सच्ची प्राथमिक शिक्षा है। उस पर हम जो इमारत 
खड़ी करेंगे वह टिक सकेगी। 

पाठक : तब क्‍या मेरा यह समझना ठीक है कि आप स्वराज्यके 
लिए अंग्रेजी शिक्षाका कोई उपयोग नहीं मानते ? 

संपादक : मेरा जवाब “हां! और “नहीं दोनों है। करोड़ों 
लोगोंको अंग्रेजीकी शिक्षा देना उन्हें गुलामीमें डालने जैसा है। मेकॉलेने 
शिक्षाकी जो वुनियाद डाली, वह सचमुच गुलामीकी बुनियाद थी। 
उसने इसी इरादेसे अपनी योजना वनाई थी, ऐसा मैं नहीं सुझाना 
चाहता। लेकिंव उसके कामका नतीजा यही निकला है। यह कितने 
दुखकी वात है कि हम स्वराज्यकी वात भी पराई भागषामें करते हैं? 

जिस शिक्षाको अंग्रेजोंने ठुकरा दिया है वह हमारा सिंगार बनती 
है, यह जानने लायक है। उन्हींके विद्वान कहते रहते हैं कि उसमें यह 
अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है। वे जिसे भूल-से गये हैं, उसीसे 
हम अपने अज्ञानके कारण चिपके रहते हैं। उनमें अपनी अपनी भाषाकी 
उन्नति करनेकी कोशिश चल रही है। वेल्स इंग्लैंडका एक छोटासा परगना 
है; उसकी भाषा घूल जैसी नगण्य है। ऐसी भाषाका अब जीर्णोद्धार | 
हो रहा है। 

वेल्सके वच्चे वेल्श भाषामें ही बोलें, ऐसी कोशिश वहां चल रही 
है। इसमें इंग्लैंडके खजांची लॉयड जॉर्ज बड़ा हिस्सा छेते हैं। और हमारी 
दक्षा कैसी है? हम एक-दूसरेकों पत्र लिखते हैं तब गलत अंग्रेजीमें लिखते 
हैं! एक साधारण एम० ए० पास आदमी भी ऐसी गरूत अंग्रेजीसे बचा 


१. गहना। २. उद्धार-संवार, फिरसे जिलानेकी कोशिश ।! 
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नहीं होता । हमारे अच्छेसे अच्छे विचार प्रगट' करनेका जरिया है 
अंग्रेजी; हमारी कांग्रेसका कारोबार भी अंग्रेजीमें चलता है। अगर ऐसा 
लंगे अरमे तक चला, तो मेरा मानना है कि आनेवाली पीढ़ी हमारा 


तिरस्कार करेंगी और उसका जाप हमारी आत्माकों लूगेंगा। 

आपको समझना चाहिये कि अंग्रेजी शिक्षा छेकर हमने अपने 
राप्ट्रको गुदाम बनाया है । अंग्रेजी शिक्षासे दंग, राग, जुल्म वर्गरा 
बड़े हैं| अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए छोगोंने प्रजाकों ठगनेमें, उसे परेझान 
करनेमें कुछ भी उठा नहीं रखा है। अब अगर हम अंग्रेजी शिक्षा पाये 
हुए छोग उसके लिए छुछ करते हैं, तो उसका हम पर जो क्वर्ज चढ्ा 
हआ है उसका कुछ हिस्सा ही हम क्षदा करते हैं। 

यह क्या कम जल्मकी बात है कि अपने देझमें अगर म॒ले इन्साफ़ 
पाना हो, तो मुप्ने कंग्रेजी मापाका उपयोग करना चाहिये! दैरिस्टर 
होने पर में स्वनायामें बोल ही नहीं सकता ! दूसरे आदमीकों मेरे छिए 
तरजुमा कर देना चाहिये! यह कुछ कम दंभ है? यह गुरामीकी हृद 
नहीं तो और क्या है? ध्समें मैं अंग्रेजोंका दोप निकालूँ था अपना ? 
हिन्दुस्तानको गुल्यमम बनानेवाझे तो हम अंग्रेजी जाननेवाले लोग ही हैं। 
राष्ट्रकी हाय अंग्रेजों पर नहीं पड़ेगी. बल्कि हम पर पढ़ेगी। 

लेकिन मेने आपने कहा कि मेरा जवाब हां” और “ना दोनों 
है। 'हां' कैसे सो मेने आपको समझाया। 

ना कंसे यह बताता हें । हम सम्यताके रोयमें ऐसे फंस 

गये हैँ कि अंग्रेजी शिक्षा बिलकुछ लिये बिना अपना काम चला सकें 
एसा समय अब नहीं रहा। जिसने वह शिक्षा पाई है, वह उसका अच्छा 
उपयोग करे। अंग्रेजों साथके व्यवहारमें, ऐसे हिन्दुस्तानियोंके साथके 
ब्यवहारमें जिनकी भाषा हम समस्त न सकते हों और कंग्रेज खद 
अपनी सम्यतासे कँसे परेशान हो गये हैं यह समझनेके किए अंग्रेजीका 
उपयोग किया जाय । जो लोग अंग्रेजी पड़े हए हुए हैं उनकी संतानोंको 
पहले तो नीति सिखानी चाहिये, उनकी मातृभाषा" सिखानी चाहिये और 





१. जाहिर। २ बंददुआ। ३. ढहांग। ४. ममता; द्वंप । ५. भादरी 
जदान | 
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हिन्दुस्तानकी एक दूसरी भाषा सिखानी चाहिये । वालक जब पुख्ता 
(पक्की) उम्रके हो जायं तब भले ही वे अंग्रेजी शिक्षा पायें, और वह 
भी उसे मिटानेके इरादेसे, न कि उसके ज़रिये पैसे कमानेके इरादेसे। 
ऐसा करते हुए भी हमें यह सोचना होगा कि अंग्रेजीमें क्या सीखना 
चाहिये और क्‍या नहीं सीखना चाहिये। कौनसे शास्त्र पढ़ने चाहिये, यह 
भी हमें सोचना होगा | थोड़ा विचार करनेसे ही हमारी समझमें आ जायगा 
कि अगर अंग्रेजी डिग्री लेना हम बन्द कर दें, तो अंग्रेज हाकिम चौंकेंगे। 

पाठक : तब कैसी शिक्षा दी जाय ? 

संपादक : उसका जवाब ऊपर कुछ ह॒द तक आ गया है। फिर 
भी इस सवारहू पर हम और विचार करें। मुझे तो छगता है कि हमें 
अपनी सभी भाषाओंको उज्ज्वल --- शानदार बनाना चाहिये। हमें अपनी 
भाषामें ही शिक्षा लेनी चाहिये--इसके कया मानी हैं, इसे ज्यादा 
समझ्नानेका यह स्थान नहीं है । जो अंग्रेजी पुस्तकें कामकी हैं, उनका 
हमें अपनी भाषामें अनुवाद करना होगा। वहुतसे शास्त्र सीखनेका दंभ 
और वहम हमें छोड़ना होगा। सबसे पहले तो धर्मकी शिक्षा या नीतिकी 
घिक्षा दी जानी चाहिये। हरएक पढ़ें-लिखें हिन्दुस्तानीको अपनी भाषाका, 
हिन्दूको संस्कृतका, मुसवूमानको अरवीका, पारसीकों फ़ारसीका और 
सबको हिन्दीका ज्ञान होना चाहिये। कुछ हिन्दुओंको अरबी और कुछ 
मुसलमानों और पारसियोंकों संस्कृत सीखनी चाहिये । उत्तरी और 
पश्चिमी हिन्दुस्तानके लोगोंको तामिलू सीखनी चाहिये। सारे हिन्दुस्तानके 
लिए जो भाषा चाहिये, वह तो हिन्दी ही होनी चाहिये। उसे उर्दू या 
तागरी लिपिसें छिखनेकी छूट रहनी चाहिये । हिन्दू-मुसलूमानोंके संबंध 
ठीक रहें, इसलिए बहुतसे हिन्दुस्तानियोंका इन दोनों लिपियोंको जान 
लेना ज़रूरी है। ऐसा होनेसे हम आपसके व्यवहारमें अंग्रेजीको निकाल 
सकेंगे । 

और यह सब किसके लिए जरूरी है? हम जो गुरूम वन गये 
हैं उनके लिए। हमारी गुहामीकी वजहसे देशकी प्रजा गुलाम वनी है। 
अगर हम गुलामीसे छूट जाय॑, तो प्रजा तो छूट ही जायगी। 

पाठक : आपने जो घममंकी शिक्षाकी वात कही वह बड़ी कठिन है। 


रण 
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संपादक : फिर भी उसके बिना हमारा काम नहीं चल स्कता। 
हिन्दुस्तान कभी नास्लिक नहीं बनेगा। हिन्दुस्तानकी भूमिमें नास्तिक 
फछ-फूल नहीं सकते | वेमक, यह काम मुश्किल है। धर्मकी शिक्षाका 
खयाल करते ही सिर चकराने रूगता है। वर्मके जाचाय॑ दंभी और स्वार्थी 
मालूम होते हैं । उनके पास पहुंचकर हमें नम्न भावसे उन्हें समझाना 
होगा। उसकी कुंजी मल्तों, दस्तूरों और ब्राह्मणोंके हाथमें हैं। रेकिन उनमें 


अगर मसदवद्धि पैदा ने हो, तो अंग्रेजी शिक्षा कारण हमम जो जान 
पैदा हुआ है उसवंत उपयोग करके हम छोगोंको नीतिकी शिक्षा दे सकते 
हैं। यह कोई वहत मुश्किल बात नहीं है। हिन्दुस्तानी सागरके किनारे 
पर ही मंद जमा है | उस मैरूमे जो गंदे हो गये हैं उन्हें साफ होता 
है। हम लोग ऐसे ही हैं भर खुद ही बहुत कुछ साफ हो सकते हैं। मेरी 
दीका करोड़ों छोगोंके वारेमें नहीं है। हिन्दृस्तानकों असछी रास्ते पर 
छानेके लिए हमें ही असली रास्ते पर आना होगा। वाकी करोड़ों छोग तो 
क्षमली रास्ते पर ही हैं। उसमें सुधार, विगाड़, उन्नति, अवनत्ति समयके 
अनुसार होते ही रहेंगे। पद्िचमकी सम्यताकों निकाल बाहर करनेकी 
ही हमें कोशिश करनी चाहिये। दूसरा सब अपने-आप ठीक हो जायगा। 


५ 


न्‍ 


१९ 
मशीनें 


पाठक : आप पश्चिमी सम्यनताकों निदान बाहर करनेकी बात 
पहने हूं, तब तो आप यह नी कहेंगे कि हमें कोई भी मशीन नहीं चाहिय्रे। 


«." 


संपादक : मु्ते जो चोद रूगी थी उसे यह सवार करके आपसे 
ताजा कर दिया है। मि० रमेशचन्द्र दतकी पुस्तक हिन्दुस्तानका आर्थिक 
इनिहान  ऊब मेने पड़ी, सब भी मेरी ऐसी हालत हो गई थी। उसका 
शिटम विचार करता हूं, तो मेरा दिल भर जाता है। मशीनकी झपद 
छगनेसे ही हिखुस्तात पामा हो गयय्मा है। मन्वेस्दरते हमें जो नफमान 





2 27 
शक सह तरकी । २ गिरावट 52 
$ इुगरज। २. तरदकोी। ३. विरावद | 
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पहुंचाया है, उसकी तो कोई ह॒द ही नहीं है। हिन्दुस्तानसे कारीगरी जो 
क़रीब-क़रीव खतम हो गईं, वह मैन्वेस्टरका ही काम है। 

लेकिन मैं भूलता हूं । मैन्चेस्टरको दोष कैसे दिया जा सकता है? 
हमने उसके कपड़े पहने तभी तो उसने कपड़े बनाये। वंगालकी वहादुरी- 
का वर्णन' जब मैंने पढ़ा तब मुझे हर्ष' हुआ। वंगालमें कपड़ेकी मिलें 
नहीं हैँ, इसलिए लोगोंने अपना असली धंधा फिरसे हाथमें ले लिया। 
बंगारू वम्बईकी मिलोंकों बढ़ावा देता है वह ठीक ही है; लेकिन अगर 
बंगारूने तमाम मशीनोंसे परहेज किया होता, उनका वायकाट --- बहिष्कार 
किया होता, तो और भी अच्छा होता। 


मशीनें यूरोपको उजाड़ने छगी हैं और वहांकी हवा अब हिन्दु- 
स्तानमें चल रही है। यंत्र आजकी समभ्यताकी मुख्य निश्ञानी है और 


35 


बह महापाप है, ऐसा में तो साफ देख सकता हूं। 


((वम्बईकी मिलोंमें जो मजदूर काम करते हैं, वे गुलाम वन गये 
हैं। जो औरतें उनमें काम करती हैं, उनकी हालत देखकर कोई भी 
कांप उठेगा। जब मिलोंकी वर्षा नहीं हुई थी तब वे औरतें भूखों नहीं 
मरती थीं। मशीनकी यह हवा अगर ज्यादा चली, तो हिन्दुस्तानकी 
बुरी दशा होगी। मेरी वात आपको कुछ मुश्किल मालूम होती होगी । 
लेकिन मुझे कहना चाहिये कि हम हिन्दुस्तानमें मिलें कायम करें, उसके 
वजाय हमारा भला इसीमें है कि हम मैन्चेस्टरको और भी रुपये भेजकर 
उसका सड़ा हुआ कपड़ा काममें लें; क्योंकि उसका कपड़ा काममें लेनेसे 
सिर्फ हमारे पैसे ही जावयेंगे। हिन्दुस्तानमें अगर हम मैन्चेस्टर कायम 
करेंगे तो पैसा हिन्दुस्तानमें ही रहेगा, लेकिन वह पैसा हमारा खून 
चूसेगा; क्योंकि वह हमारी नीतिको विलुकुछ खतम कर देगा। जो 
लोग मिलोंमें काम करते हैं उनकी नीति कसी है, यह उन्हींसे पूछा 
जाय। उनमें से जिन्होंने रुपये जमा किये हैं, उनकी न्ञीति दूसरे पैसेवालोंसे 
अच्छी नहीं हो सकती। अमरीकाके रॉकफेलरोंसे हिन्दुस्तानके रॉकफेलर 
कुछ कम हैं, ऐसा मानना निरा अज्ञान है। गरीब हिन्दुस्तान तो गुरूमीसे 


१. ज़िक्र। २. भारी खुशी। 
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टूट सकेगा, छेकिन अनीतिसे पैसेवाा वना हुआ हिन्दुस्तान गुरूमीसे 
कभी नहीं छूटेगा। गज 

मुझे तो रूगता है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजी 
राज्यकों वहां टिकाये रखनेबाले ये धनवान छोग ही हैं। ऐसी स्थितिमें 
ही उनका स्वार्थ सथेगा। पैसा आदमीकों दीन! वना देता है। ऐसी 
दूसरी चीज दुनियामें विषय-मोग हैं। ये दोनों विपयो विषमय हे 
उनका डंक सांपके उंवसे ज्यादा जहरीहा है। जब सांप कादता है तो 
हमारा शरीर लेकर हमें छोड़ देता है। जब पैसा या विषय कादता हैं 
तब बह शरीर, नान, मन सव-कुछ छे ता है, तो भी हमारा छुटकारा - 
नहीं होता। इसलिए हमारे देशमें मिले कायम हों, इसमें खुश होने जैसा 
कुछ नहीं है ।?2 

पाठक : तब क्या मिलोंकों वन्द कर दिया जाय ? 

संपादक : यह वात मुश्किल है। जो चीज स्थायी या मजबूत 
हो गई है, उसे तिकालना मुश्किल हैं। इसीलिए काम शुरू न करना 
पहली वुद्धिमानी है।! मिछ-मालिकॉकी ओर हम नफ़रतकी निगाहसे 
नहीं देख सकते। हमें उन पर दया करनी चाहिये। वे यक्ायक मिलें 
छोड़ दें, यह तो मुमकिन नहीं है; छेकिन हम उनसे ऐसी बिनती कर 
सकते हूँ कि ये अपने इस साहसको बढ़ायें नहीं। अगर वे देशका भरा 
करना चाहें, तो सुद अपना काम धीरे थीरे कम कर सकते हैं। वे 
खुद पुराने, प्रीढ़, पविन्न चरूब्े देशके हजारों घरोंगें दाखिल कर सकते 
है भोौर लोगोंका बुना हुआ कपड़ा लेकर उसे बेच सकते हैं। 

अगर वे ऐसा न करें तो भी छोग खुद मद्ीनोंका कपड़ा इस्ते- 
माल करना बन्द कार सकते हैं। 

पाठक: यह तो कपड़ेके बारेमें हुआ। छेकिन यंत्रकी बनी तो 
अनेक चीजें हैं। वे चीजें या तो हमें परदेशसे छेनी होंगी या ऐसे यंत्र 


ु 


हमाईे देश?में दाखिल करने होंगे। 





१. छाचार। २. गहवत। ३. बातें। ४. शहरीले। 
» अनारम वो कार्याणाम -त्त+ < 
अनासम्नों हि कार्याषाम्‌ प्रथम बुद्धिलक्षणम्‌ । 
आखूपस्यान्तममनम्‌ द्वितीय॑ वुद्धिलक्षणम ॥ 


हे 
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संपादक : सचमुच हमारे देव (मूर्तियां) भी जर्मनीके यंत्रोंमें वतकर 
आते हूँ; तो फिर दियासछाई या आलपिनसे लेकर कांचके झाड़-फानूसकी 
तो वात ही क्या ? मेरा अपना जवाब तो एक ही है। जब ये सब चीजें 
यंत्रसे नहीं वनती थीं तब हिन्दुस्तान क्या करता था ? वैसा ही वह आज 
भी कर सकता है। जब तक हम हाथसे आलपिन नहीं वनायेंगे तव तक 
उसके विना हम अपना काम चला छेंगे। झाड़-फानूसकों आग छगा देंगे। 
मिट्टीके दीयेमें तेल डालकर और हमारे खेतमें पैदा हुई रुईकी वत्ती बना 
कर दीया जढायेंगे। ऐसा करनेसे हमारी आंखें (खराव होनेसे) ब्चेंगी, 
पैसे वरचेंगे और हम स्वदेशी रहेंगे, वरनेंगे और स्वराज्यकी धूनी जगायेंगे। 

यह सारा काम सब लोग एक ही समयमें करेंगे या एक ही 
समयमें कुछ छोग यंत्रकी सब चीजें छोड़ देंगे, यह संभव नहीं है। 
लेकिव अगर यह विचार सही होगा, तो हम हमेशा शोध-खोज करते 
रहेंगे और हमेशा थोड़ी-थोड़ी चीजें छोड़ते जायेंगे। अगर हम ऐसा 
करेंगे, तो दूसरे लोग भी ऐसा करेंगे। पहले तो यह विचार जड़ पकड़े 
यह ज़रूरी है; वादमें उसके मुताविक काम होगा। पहले एक ही आदमी 
करेगा, फिर दस, फिर सौ--यों नारियछकी कहानीकी तरह लोग बढ़ते 
ही जायेंगे। बड़े लोग जो काम करते हैं, उसे छोटे भी करते हैं और 
करेंगे। समझें तो वात छोटी और सरलू है। आपको और मुझे दूसरोंके 
करनेकी राह नहीं देखना है। हम तो ज्यों ही समझ लें त्यों ही उसे 
शुरू कर दें। जो नहीं करेगा वह खोयेगा। समझते हुए भी जो नहीं 
करेगा, वह निरा दंभी कहलायेगा। 

पाठक : ट्रामगाड़ी और विजलीकी वत्तीका क्‍या होगा ? 

संपादक : यह सवाल आपने बहुत देरसे किया। इस सवालूमें 
अब कोई जान नहीं रही। रेलने अगर हमारा नाश किया है, तो क्या 
ट्राम नहीं करती ? यंत्र तो सांपका ऐसा विल है, जिसमें एक नहीं वल्कि 
सेकड़ों सांप होते हैं। एकके पीछे दूसरा लगा ही रहता है। जहां यंत्र 
होंगे वहां वड़े झहर होंगे। जहां वड़े शहर होंगे वहां ट्रामगाड़ी और 
रेलगाड़ी होगी। वहीं विजलीकी वत्तीकी जरूरत रहती है। आप जानते 
होंगे कि बिलायतमें भी देहातोंमें विजलीकी बत्ती या ट्राम नहीं है। प्रामा- 


॥।॒ 


महीने <१ 


णिक्का दैद्य और डॉक्टर आपको वतायेंगे कि जहां रेलगाड़ी, ट्रामगाड़ी 
वर्गरा साधन बढ़े हैं, वहां छोगोंकी तन्दुरुस्ती गिरी हुई होती है। मुझे 
याद है कि यूरोपके एक अहरमें जब पैसेकी तंगी हो गई थी तब ट्वामों, 
बकीलों और डॉक्टरॉवगी आमदनी घट गयी थी, खेकिन लोग तन्दुरुस्त 
हो गये थे। 

यंत्रका युण तो मुझे एक भी याद नहीं आता, जब कि उसके 
अवगुणोंसे में पूरी किताव लिख सकता हूं। 

पाठक : यह सारा रिखा हुआ यंत्रकी मददसे छापा जायग्रा और 
उसकी मददसे बांदा जायगा, यह यंत्रका गुण है या अवगुण ? 

संपादक : यह 'जहरकी दवा जहर है” की मिसाल है। इसमें 
यंत्रका कोई गृण नहीं है। यंत्र मरते मरते कृह जाता है कि मुझसे 
बचिये, होशियार रहिये; मुझसे आपको कोई फायदा नहीं होनेका। 
अगर ऐसा कहा जाय कि यंत्रने इतनी ठीक कोशिश की, तो यह भी 
उन्हींके छिए लागू होता है जो यंत्रकी जाल्‍ूमें फंस हुए हैं। 

लेकिन मूल बात न भूलियेगा। मनमें यह तय कर लेना चाहिये 
कि यंत्र खराब चीज है। वबादमें हम उसका घीरे-घीरें नाद करेंगे। 
ऐसा कोई सर्ा रास्ता कुदरतने ही बनाया नहीं है कि जिस चीजकी 
हमें इच्छा हो वह तुरन्त मिल जाय। यंत्रके ऊपर हमारी मीठी नजरके 
बजाय जहरीली नजर पड़ेगी, तो आखिर वह जायगा ही। 


जात +त++++++त++......0.......फ........ 


६. श्मानदार। २. जरिये। ३. आसान, सीचा। 
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पाठक : आपके विचारोंसे ऐसा रूमता है कि आप एक तीसरा 
ही पक्ष कायम करना चाहते हैं। आप एक्स्ट्रीमिस्ट भी नहीं हैं और 
मॉडरेट भी नहीं हैं। 

संपादक : यहां आपकी भूल होती है। मेरे मनमें तीसरे पक्षका 
कोई खयाल नहीं है। सवके विचार एकसे नहीं रहते। मॉडरेटोंमें भी सव 
एक ही विचारके हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिये। जिसे (लोगोंकी) सेवा 
ही करनी है, उसके लिए पक्ष कैसा? में तो मॉडरेटोंकी सेवा करूंगा 
और एक्स्ट्रीमिस्टोंकी भी करूंगा । जहां उनके विचारसे मेरी राय अरूग 
पड़ेगी वहां मैं उन्हें नम्नतासे वताऊंगा और अपना काम करता चलूंगा। 

पाठक : अगर आप दोनोंसे कहना चाहें तो क्‍या कहेंगे ? 

संपादक : एक्स्ट्रीमिस्टोंसे में कहूंगा कि आपका हेतु हिन्दुस्तानके 
लिए स्वराज्य हासिल करनेका है। स्वराज्य आपकी कोशिशसे मिलनेवारू 
नहीं है। स्वराज्य तों सबको अपने लिए पाना चाहिये ---और सबको 
उसे अपना बनाना चाहिये। दूसरे लोग जो स्वराज्य दिला दें वह 
स्वराज्य नहीं है, वल्कि परराज्य है। इसलिए सिर्फ अंग्रेजोंकी बाहर 
निकाला कि आपने स्वराज्य पा लिया, ऐसा अगर आप मानते हों तो वह 
ठीक नहीं है। सच्चा स्वराज्य जो मैंने पहले बताया वही होना चाहिये । उसे 
आप गोला-वारूदसे कभी नहीं पायेंगे। गोला-वारूद हिन्दुस्तानकों सधेगा 
नहीं । इसलिए सत्याग्रह पर ही भरोसा रखिये। मनमें ऐसा शक भी पैदा न 
होने दीजिये कि स्वराज्य पानेके लिए हमें गोला-वारूदकी ज़रूरत है। 

मॉडरेटोंसे में कहुंगा कि हम खाली आजिज़ी करना चाहें, यह तो 
हमारी हीनता' होगी। उसमें हम अपना हलकापन कबूल करते हैं। 
“अंग्रेजोंसे सम्बन्ध रखना हमारे लिए ज़रूरी है /-ऐसा कहना हमारे 
लिए ईइ्वरके चोर वनने जैसा हो जाता है। हमें ईश्वरके सिवा और 


१. कमी। 
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किसीकी जरूरत है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। और साधारण विचार 
करनेस भी हमें रूगेगा कि  अंग्रेजोंक बिना आज तो हमारा काम चलेगा 
ही नहीं - ऐसा कहता अंग्रेजोंको अभिमानी बनाने जेसा हांगा। 
अंग्रेज बोरिया-बिस्तर बांधकर अगर चले जायेंगे, तो हिन्दुस्तान 
अनायव हो जायगा ऐसा हमें नहीं मानना चाहिये। अगर वे गये तो संभव 
है कि जो लोग उनके दवावसे चुप रहे होंगे वे लड़ेंगे। फोड़ेकों दबाकर 
रखनेसे कोई फायदा नहीं। उसे तो फूटना ही चाहिये। इसलिए अगर 
हमारे भागमें कापसमें छड़ना ही लिखा होगा तो हम छड़ मरेंगे। उसमे 
कमजोरकोी बचानेके बहाने किसी दसरेको वीचमम पड़नेकी ज़रूरत नहीं 
इसीसे तो हमारा सत्यानाश हुआ है। इस तरह कमजोरकों बचाना 
उसे कौर भी कमजोर बनाने जैसा है। मॉडरेटोंको इस वात पर अच्छी 
विचार करना चाहिये | इसके बिना स्वराज्य नहीं प्राप्त हो सकता। 
में उन्हें एक अंग्रेज पादरीके इन शाब्दोंकी याद दिलाऊंगा: “ स्वराज्यमें 
अधाधुधी वरद्ाग्द की जा सकती है, लेकिन परराज्यकी व्यवस्था ' हमारी 
कगालीकों बताती है।” सिर्फ उस पादरीके स्वराज्यका और हिन्दुस्तानके 
स्वराज्यका अरय अरूग हैं। हम किसीका भी जुल्म या दवाव नहीं 
चाहत --चाह वह गोरा हो या हिन्दुस्तानी हो। हम सबको तैरना 
सीखना और सिखाना 
बगर ऐसा हो तो एक्स्ट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों मिलेंगे -... 
मिल सबोंगे --- दोनोंको मिलना चाहिये; दोनोंकों एक-दसरेका ढर रखनेकी 
या अविश्वास करनेकी ज़रूरत नहीं है। 
... ,ठक: इतना तो आप दोनों पत्षोंसे कहेंगे परन्तु अंग्रेजोंसे बया 
फहेंगे ? 
.,.. अपादक: उनसे में विनयसे कहूंगा कि भाप हमारे राजा ज़रूर 
हुूं। जाप अपनी तलवारस हमारे राजा ह या हमारी इच्छासे इस 
पवालका चर्चा मुन्ने करवेकी जरूरत नहीं। आप हमारे देशमें र 
भा मुत्त हप नहीं है। छेकिन राजा होते हुए भी 2 
है 226 अप 5६ ओम किलर हैति हुए आपको हमारे नौकर 
रह ह्‌ का कहा हमें नहीं, चल्कि हमारा कहा 
९. बन्दावस्त। २. डाह, ईर्प्या, बर। 


<ड हिन्द स्वराज्य 


आपको करना होगा। आज तक आप इस देशसे जो धन ले गये, वह 
भले आपने हजम कर लिया। छेकिन अब आगे आपका ऐसा करना हमें 
पसन्द नहीं होगा। आप हिन्दुस्तानमें सिपाहगिरी करना चाहें तो रह 
सकते हैं। हमारे साथ व्यापार करनेका लारूच आपको छोड़ना होगा। 
जिस सम्यताकी आप हिमायत करते हैं, उसे हम नुकसानदेह मानते हैं। 
अपनी सम्यताक़ों हम आपकी सम्यतासे कहीं ज्यादा ऊंची समझते हैं। 
आपको भी ऐसा छूगे तो उसमें आपका लाभ ही है। लेकिन ऐसा ने 
रूगे तो भी आपको, आपकी ही कहावत के मुताबिक, हमारे देशमें हिन्दु- 
स्तानी होकर रहता होगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिये, 
जिससे हमारे धर्मंकोी बाधा पहुंचे। राजकर्ता होनेके नाते आपका फ़र्ज है 
कि हिन्दुओंकी भावनाका आदर करनेके लिए आप गायका मांस खाना 
छोड़ दें और मुसलमानोंके खातिर बुरे जानवर (सूअर)का मांस खाना 
छोड़ दें। हम दव गये थे इसलिए वोल नहीं सके, लेकिन आप ऐसा व 
समझें कि आपके इस वरतावसे हमारी भावनाओंकों चोट नहीं पहुंची है। 
हम स्वार्थ या दूसरे भयसे आज तक कह नहीं सके, लेकिन अब यह 
कहना हमारा फ़र्ज हो गया है। हम मानते हैं कि आपकी कायम की 
हुई शालाएं और अदालतें हमारे किसी कामकी नहीं हैं। उनके वजाय 
हमारी पुरानी असली शालाएं और अदारतें ही हमें चाहिये। 

हिन्दुस्तानकी आम भाषा अंग्रेजी नहीं वल्कि हिन्दी है। वह आपको 
सीखनी होगी और हम तो आपके साथ अपनी भापामें ही व्यवहार करेंगे । 

आप रेलवे और फ़ौजके लिए वेशुमार रुपये खर्चे करते हैं, यह 
हमसे देखा नहीं जाता। हमें उसकी ज़रूरत नहीं मालूम होती। रूसका 
डर आपको होगा, हमें नहीं है। रूसी आयेंगे तब हम उनसे निबट लेंगे; 
आप होंगे तो हम दोनों मिलकर उनसे निवट छेंगे। हमें विछायती या 
यूरोपी कपड़ा नहीं चाहिये। इस देशमें पैदा होनेवाली चीजोंसे ही हम 
अपना काम चला लछेंगे। आपकी एक आंख मैन्चेस्टर पर और दूसरी हम 
पर रहे, यह अव नहीं पुसायेगा। आपका और हमारा स्वार्थ एक ही है, 
इस तरह आप वरतेंगे तभी हमारा साथ वना रह सकता है। 
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आपसे यह सं हम वेअदवीसे नहीं कह रहे हैं। आपके पास 
हथियार-वल है, भारी जहाजी सेना है। उसके खिलाफ देसी ही ताक़तसे 
हम नहीं छड़ सकते। छेकिन आपको अगर ऊपर कही गई वात मजूर न 
हो, तो आपसे हमारी नहीं व्नेगो। आपकी मरजीमें आये तो और 
ममकिन हो तो आप हमें तहवारते काट सकते हैं, मरजीम आये ता हम 
तोपस उड़ा सकते हैं। हमें जो पसंद नहीं है वह अगर आप करंगे, ता 
हम आपकी मदद नहीं करेंगें; और बगैर हमारी मददके आप एक कंदम 
भी नहों चल सर्कंगे। 

संभव है कि अपनी सत्ताके मदर्मे हमारी इस वातकों आप हंसीमें 
उठा दें। आपका हंसना बेकार है, ऐसा आज शायद हम नहीं दिखा 
सकों। खेकित अगर हममें कुछ दम होगा, तो आप देखेंगे कि आपका 
मद ' बेकार है और आपका हंसना (विनाकश्-कालकी) विपरीत ' बुद्धिकी 
निधानी है। 


हम मानते हैं कि आप स्वभावसे बामिक राष्ट्रकी प्रजा हैं। हम 
तो धर्मस्थानमें ही बसे हुए हैं। आपका और हमारा कैसे साथ हुआ, 
इसमें उत्तरता फ़िजूल है। केकिन अपने इस सम्बन्धका हम दोनों अच्छा 
उपयोग कर सकते हैं। 


भाप हिन्दुस्तानमें आनेवाले जो अंग्रेज हैं वे अंग्रेज: प्रजाके सच्चे 
नमूने नहीं हैं; और हम जो आधे अंग्रेज जैसे वतन गये हैं वे भी सच्ची 
हिल्दुस्तानी प्रजाके नमूने नहीं कहे जा सकते। अंग्रेज प्रजाको अगर आपकी 
करनूनोंके चारेमें सब मालूम हो जाय, तो वह आपके कामोंके खिलाफ हो 
जाय। हिन्दकी प्रजाने तो आपके साथ संबंध थोड़ा ही रखा है। आप 
अपनी सनन्‍्यताकों, जो दरअसल विगाड़ करनेवाली है, छोड कर अपने 
पमदी छानबीन दरेंगे, तो आपको छग्रेगा कि हमारी मांग ठीक है 
इसी तरह आप हिल्दुत्तानमें रह सकते हैं। अगर उस ढंगसे आप यहां 
र्हेये तो आपसे हमें जो थोड़ा सीखना है वह हम सीखेंगे और हमसे 
नाप जो बहुत झीवना है वह जाप सीखेंगे। इस तरह हम (एक- 

१. गरूर, धम्मंड। २. उलटी। 





८६ हिन्द स्वराज्य 


दूसरेसे) छाभ उठायेंगे और सारी दुनियाकों राभ पहुंचायेंगे। लेकिन 
यह तो तभी हो सकता है जब हमारे संवंधकी जड़ धर्मक्षेत्र्में जमे। 

पाठक : राष्ट्रसे आप क्या कहेंगे? 

संपादक : राष्ट्र कौन ? 

पाठक : अभी तो आप जिस अर्थमें यह शब्द काममें छेते हैं उसी 
अथवाला राष्ट्र, यानी जो लोग यूरोपकी सम्यतामें रंगे हुए हैं, जो 
स्वराज्यकी आवाज उठा रहे हैं 

संपादक : इस राप्ट्रसे मैं कहुंगा कि जिस हिन्दुस्तानीको (स्वराज्य- 
की) सच्ची खुमारी यानी मस्ती चढ़ी होगी, वही अंग्रेजोंसे ऊपरकी वात 
कह सकेगा और उनके रोवसे नहीं दवेगा। 

सच्ची मस्ती तो उसीको चढ़ सकती है, जो ज्ञानपूर्वक --- समझ- 
वूझकर-- यह मानता हो कि हिन्दकी सम्यता सबसे अच्छी है और 
यूरोपकी सम्यता चार दिनकी चांदनी है। वैसे सम्यतायें तो आज तक कई 
हो गयीं और मिट्ठीमें मिल गयीं; आगे भी कई होंगी और मिट्टीमें मिरू 
जायंगी। 

सच्ची खुमारी उसीको हो सकती है, जो आत्मवलू अनुभव करके 
शरीर-बलसे नहीं दवेगा और निडर रहेगा तथा सपनेंमें भी तोप-बरूका 
उपयोग करनेकी वात नहीं सोचेगा। 

सच्ची खुमारी उसी हिन्दुस्तानीकों रहेगी, जो आजकी लाचार 
हालतसे बहुत ऊब गया होगा और जिसने पहलेसे ही जहरका प्यारा 
पी लिया होगा। 

ऐसा हिन्दुस्तानी अगर एक ही होगा, तो वह भी ऊपरकी वात 
अंग्रेजोंसे कहेगा और अंग्रेजोंकी उसकी बात सुननी पड़ेगी। 

ऊपरकी मांग मांग नहीं है; वह हिन्दुस्तानियोंके मनकी' दशाकों 
बताती है। मांगनेसे कुछ नहीं मिलेगा; वह तो हमें खुद लेना होगा। 
उसे लेनेकी हममें ताक़त हीनी चाहिये। यह ताक़त उसीमें होगी: 

(१) जो अंग्रेजी भाषाका उपयोग लाचारीसे ही करेगा। 

(२) जो वकील होगा तो अपनी वकालत छोड़ देगा और खुद 
घरमें चरखा चलाकर कपड़े बुन लेगा। 


छुटकारा <७ 


(३) जो वकील होनेके कारण अपने ज्ञानका उपयोग सिर्फ छोगों- 
को समझाने और लोगोंकी आंखें खोलतेमें करेगा। 

(४) जो वकील होकर वादी-अतिवादी--मुदहई और मुहाछेह 
--के धगड़ोंमें नहीं पड़ेगा, अदालतोंको छोड़ देगा और अपने अनुभवसे 
दूसरोंकों अदालतें छोड़नेके लिए समझायेगा। 

(५) जो वकीछ होते हुए भी जैसे वकारूत छोड़ेगा वैसे न्याया- 
धघीशपन ' भी छोडेगा। 

(६) जो डॉक्टर होते हुए भी अपना पेश छोड़ेगा और समझेगा 
कि लोगोंकी चमड़ी चॉयनेके वजाय बेहतर है कि उनकी आत्माकों छुआ 
जाय और उसके वारेमें शोब-खोज करके उन्हें तंदुरुत्त बनाया जाय। 

(७) जो डॉक्टर होनेसे समझेगा कि खुद चाहे जिस धर्मका हो, 

लेकिन अंग्रेजी वैदकशाल्ाओं --फार्मसियों --- में जीवों पर जो निर्देबता 
वी जाती है, वैसी निर्देयतास (बनी हुई दवाओंसे) शरीरकों चंगा करनेके 
बजाय बेहतर है कि भरीर रोगी रहे। 

(८) जो डॉक्टर होने पर भी खुद चरखा चरकायेगा और जो लोग 
बीमार होंगे उन्हें उनकी वीमारीका सही कारण बताकर उसे दूर करनेके 
लिए कहेगा; निकम्मी दवाएं देकर उन्हें गरूत छ्ाड़ नहीं छड़ायेगा। 
वह तो यही समझेगा कि निकम्मी दवाएं न लेनेसे वीमारकी देह अगर 
गिर भी जाय, तो उससे दुनिया अनाथ नहीं हो जायगी, और यही 
मानेगा कवि उसने वीमार पर सच्ची दया की है। 

(९) जो धनी होने पर भी धनकी परवाह किये बिना अपने 
मनमें होगा वही कहेगा और बड़े-से-बड़े सत्तावीयकी भी परवाह न करेगा। 

(१०) जो घनी होनेसे अपना रुपया चरसे चालू फरनेमें खरचेगा 
और खुद सिर्फ स्वदेशी मालका इस्तेमाल करके दूसरोंको भी ऐसा करनेके 
लिए बढ़ावा देगा। 





-> हिद्रस्तानीकी ६०... कक रे 
( ११ ) दूसर हर हिन्द्रस्तानोक दरहू जो यह समसेगा कि यह 
समय पष्चात्ताप श्‌ षो प्रायब्चित्त इ् का 2.... है 
य श्च्‌ स्टा, इचत्त का आर शोक का है | 


१. जजी। २. अफ़सोस, पछतावा। ३. कफ्फ़ारा 


८८ हिन्द स्व॒राज्य 


(१२) जो दूसरे हर हिन्दुस्तानीकी तरह यह समझेगा कि अंग्रेजों 
का क़सूर निकालना बेकार है। हमारे क़सूरकी वजहसे थे हिन्दुस्तानमें 
आये, हमारे क़सूरके कारण ही वे यहां रहते हैं और हमारा क़यूर दूर 
होगा तब वे यहांसे चले जायेंगे या बदर जायेंगे। 

(१३) दूसरे हिन्दुस्तानियोंकी तरह जो यह समझेगा कि मातमके 
वक्‍त मौज-शोक नहीं हो सकते। जब तक हमें चैन नहीं है तव तक 
हमारा जेरूमें रहना या देशनिकाला भोगना ही ठीक है। 

(१४) जो दूसरे हिन्दुस्तानियोंकी तरह यह समझेगा कि लोगोंको 
समझानेके वहाने जेलमें न जानेकी खबरदारी रखना निरा मोह है। 


(१५) जो दूसरे हिन्दुस्तानियोंकी तरह यह समझेगा कि कहनेसे 
करनेका असर अद्भुत होता है; हम निडर होकर जो मनमें है वही 
कहेंगे और इस तरह कहनेका जो नतीजा आये उसे सहेंगे, तभी हम 
अपने कहनेका असर दूसरों पर डाल सकेंगे। 

(१६) जो दूसरे हिन्दुस्तातियोंकी तरह यह समझेगा कि हम दुख 

सहन करके ही बंधन यानी गुलामीसे छूट सकेंगे। 

(१७) जो दूसरे हिन्दुस्तानियोंकी तरह समझेगा कि अंग्रेजोंकी सम्य- 
ताको बढ़ावा देकर हमने जो पाप किया है, उसे धो डालनेके लिए अगर हमें 
मरने तक भी अंदमानमें रहना पड़े, तो वह कुछ ज्यादा नहीं होगा। 

(१८) जो दूसरे हिन्दुस्तानियोंकी तरह समझेगा कि कोई भी राष्ट्र 
दुख सहन किये बिना ऊपर चढ़ा नहीं है। लड़ाईके मैदानमें भी दुख ही 
कसौटी होता है, न कि दूसरेकों मारना। सत्याग्रहके वारेमें भी ऐसा ही है । 

(१९) जो दूसरे हिन्दुस्तानियोंकी तरह समझेगा कि यह कहना कुछ 
न करनेके लिए एक बहाना भर है कि “जब सब लोग करेंगे तब हम भी 
करेंगे '। हमें ठीक लगता है इसलिए हम करें, जब दूसरोंको ठीक छूमगेगा 
तब वे करेंगे -- यही करनेका सच्चा रास्ता है। अगर मैं स्वादिष्टा भोजन 
देखता हूं, तो उसे खानेके लिए दूसरेकी राह नहीं देखता। ऊपर कहे 
मुताबिक प्रयत्न करता, दुख सहना यह स्वादिष्ट भोजन हैं। ऊअबकर 
लाचारीसे करना या दुख सहना निरी वेगार है। 


१. जायकेदार। २. कोशिश | 


छुटकारा ८९ 


पाठक : सब ऐसा कब करेंगे और कब उसका अंत आयेगा? 

संपादक : आप फिर भूछते हैं। सवकी न तो मुझे परवाह है, न 
क्षपको होनी चाहिये। आप अपना देख लीजिये, मैं अपना देख छूंगा' 
_ यह स्वार्थ-बचन माना जाता है, लेकिन यह परमार्थ-वचन भी हैं। में 
अपना उजादूँगा -- अपना भरा करूंगा, तभी दूसरेका भछा कर सकूंगा। 
अपना कर्तव्या मैं कर हूं, इसीमें कामकी सारी सिद्धियां समाई हुई हैँ। 

आपको विदा करनेसे पहुले फिर एक वार में यह दोहरानेकी इजाजत 


) अपने मनका राज्य स्वराज्य है। 
) उसकी कुंजी सत्याग्रह, आत्मबल या करुणा-वलू है। 
| 


उस वरहूकों आजमानेके लिए स्वदेशीको पूरी तरह अपनानेकी 


हम जो करना चाहते हैं वह अंग्रेजोंके छिए (हमारे मनमें) 
हैप है इसलिए या उन्हें सजा देनेके लिए नहीं करें, वल्कि इसलिए करें 
कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। मतरूव यह कि अंग्रेज अगर नमक- 
रद कर दें, लिया हुआ घन वापस कर दें, सब हिन्दुस्तानियोंको 
पट्टे व ओहदे दे दें और अंग्रेजी रश्कर हटा के, तो हम उनकी मिलोंका 

या अंग्रेजी भाषा काममें छायेंगे, या उनकी हुनर-कछाका 
तर वात नहीं है। हमें यह समझना चाहिये कि वहु सब 


द्प 
। 
बम 
के 
व 
| 
न 
रह 
ल्ल्र 


गज 


दरअसल नहीं पस करने डे 5 इसलिए उसे नहीं 5 करेंगे 
दरअसल नहीं करने जेसा है, इसलिए हम उसे नहीं करेंगे। 
इज से ऋरा चाहा अंग्रजीके थे “>> कारण डा 
मने जा कुछ दाह है बह अंग्रेजोंके लिए द्वेप हानके कारण नहा, 
बल्कि उनकी सम्पताके किए हेंप होनेके कारण कहा है। 


स्वरूप हम नहीं न समसे 8 ऑफ जैसा समझा है दंसा यहां बसानेंकी नी 
खग्प हम नहीं समन्न हू। मंते उसे जता समझा हूँ वेसा यहां बसानें्क 
2 ५4 हक 4५ 4७ हर 

पगाक्नण बाय ह। 


मेय सन गवाही देता है फि ऐसा स्वराज्य पानेके लिए मेरा यह 
शरोर समपित' हैं। 


लत जनजजनजन जनरल नमन « ०५५५५» ज+-+-3५०-०८>-न 
६. करे। ३. भेंट, नजर किया हुआ। 


प्रिशिष्ठ - १ 


“हिन्द स्वराज्य ' के हिन्दी अनुवादके लिए गांधीजीने जो प्रस्तावना 
लिखी थी, उसमें उन्होंने मिलोंके वारेमें नीचेकी वात कही थी: 

“ यह पुस्तक मैने सन्‌ १९०९ में लिखी थी। १२ वर्षके अनुभवके 
वाद भी मेरे विचार जैसे उस समय थे वैसे ही आज हैं। में आशा 
करता हूं कि पाठक मेरे इन विचारोंका प्रयोग करके उनकी सिद्धता 
अथवा असिद्धताका निर्णय कर हछेंगे। 

“मिलोंके सम्बन्धर्में मेरे विचारोंमें इतना परिवर्तन हुआ है कि 
हिन्दुस्तावकी' आजकी हालतमें मैन्चेस्टरके कपड़ेके वजाय हिन्दुस्तावकी 
मिलोंको प्रोत्साहत देकर भी अपनी जरूरतका कपड़ा हमें अपने देशमें 
ही पैदा कर लेना चाहिये।” 

[सन्‌ १९२१ | 


“हिन्द स्वराज्य ' के अंग्रेजी अनुवादकी प्रस्तावता लिखते हुए 
गांधीजीने इस पुस्तकका एक ग्राम्य शब्द सुधारनेकी इच्छा बताई थी: 

“इस समय इस पुस्तकको इसी रूपमें प्रकाशित करता में आव- 
इयक समझता हूं। परन्तु यदि इसमें मुझे कुछ भी सुधार करना हो, 
तो मैं एक शब्द सुधारना चाहूंगा। एक अंग्रेज महिला मित्रकों मैंने वह 
शब्द वदलूनेका वचन दिया है। पालियामेन्टको मैंने वेश्या कहा है। यह 
शब्द उन बहनको पसन्द नहीं है। उनके कोमल हृदयकों इस शवब्दके 
ग्राम्य भावसे दुःख पहुंचा है।” 

[सन्‌ १९२१ | 


परिशिष्द - २ 
कुछ प्रमाणभूत ग्रंथ 
/ हिन्द स्वराज्य ' के अव्ययनको आगे बढ़ानेके लिए नीचेंकी पृस्तकें 


पढ़ना उपयोगी होगा: 
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